युगग्रधान 
दादा जिनदत्तसूरि अष्टम शताव्दी समारोह की पुरयस्ति में 
प्रकाशित 


खरतरगच्छु का इतिहास 


प्रथम खषए्ड 


( युगप्रपानाचाय गुर्ारली एव चमकन्पाण जी फी पडपी के सपररयफ अशो का भलुरवाद्‌ ) 


नि 
भूमिका रेखक { 


अगरचन्द नाहटा 


सम्पादक ‡- 
महोपाध्याय विनयसागर 


काव्यीरथ, कान्यभूषण, जैन दशनश, साहित्यरत्न 
साहिस्याचार्थ, गासरगिशारद 























९१ र १ „इम धवति 7 न 
क ( १ 8 
९५:२९ ९.८4 ¢ „04 षे ~ "1 
। ध # (9 -्‌ {> श, {~~ षः *।॥ ह ५ ‰ + 
(५६ 11 0 | त 0 ५ ध्र 
भन 


{~ 
४9; 
८ + 
८ नि 
िनषत + ५{*\. नि स 
५ भ्‌ हि) 5 
४ 
म ष ष 
(1 #१ ^ श्र ॥ 
५२ = 
१८. ^~ 
प 
“४ 





1 य 
ॐ 
1 
८ 
1 


९८. ( 
1 
1, 


त ५ 

भ 

+ सव) 

-------------------- ५ = १ 

५ न ~~~ ~ ^-^. ५ + ५ 

ठ 9 
^ (शः छ (नः 


9 
५.१. 
नकन क्क 
५५ स्य 











+ 
५० 

॥ 
४ 

८ } 
५१} 
१ 


१५ | क 
| ५५1 
५ 14५11 











न 


चस 
"००९ "०५० = नानाशास््रविचि्णो विधिपथप्रोदृधारको दैशिकः, 
गच्छंस्वच्छविश्वालसत्खरतरपरयोतको नैष्ठिकः ¦ 
भन्याम्भोजविवोधनेकतरणिः दादाभिधः सूरिराट्‌ , 
योगीन्द्रो जि न ठ त्त सू रिरिभवच्चारिन्यचूडामणिः॥ 
चैत्यावासि-गजेन्द्र-दर्ष-दलने शाद लविकरीडितं, 
यस्तेने जिनशासनोदितिङृते यत्न च भागीरथम्‌ । 
यो वा श्रीजिनवल्लभस्य सुयरोः पटाभिपिकरो सनिः, 
लोकानु्रहतत्यरो विजयतेऽसो लोकवन्यो यरः ॥ 
शताव्दीसतम्महे चास्मिन्नष्टमे श्रीयुरोरिदम्‌ 1 
भक्त्या समपितं श्यामासू सुना विनयेन तु ॥ 


"को च्र 


न्दत) 
[~ 


भमिका 
ह्‌ © [3 (9 \ ४.५ 

सवत्‌ २०११ मे युग प्रधान श्राचाये श्रपर श्री जिन ठत्तसूरि जो क स्ययास हए ८०० वर्थ पूरे रदे 
ये, इस उपलक्त मे उनका ष्टम शतादी सहोत्सयमनाये जने का पिचार करद भक्तनो का हरा पर कू 
श्रसुमिधाश्र के कारण यह महव्पूर्ण कार्यं उसं समय सम्पन्न नदीं हौ सका । तय ऽसे ००१२ के श्यापाद 
शक्ला १९१ को म॑नाना तय शिया गया श्चौर इस प्रसग पर श्री जिन दत्तसूरिजी काएक स्मारक अन्थभी 
भ्रकयशित करने का सोचा गया । पर इतने क्म समय मे उस गरिशाल प्न्य की सामग्री जुदाङ़र प्रकारित 
करना सम्भप न हो सका । इधर हमारी इच्छा थी कि अष्टम शतान्दौ मदोत्सय केयल धूमधामकेस्प मेदी 
सनाया न जार उसमे छु स्थायी महल का ठोस काम मी दो जिससे शतान्य तक उसी यादगार यनी 
रदे, एक श्रमाय की पूर्ति दो शौर जनता कफो ज्ञानवर्धक व लाभप्रद उपयोगी एव मदत्पूरं अध्ययन 
सामग्री मित्ते । दसक्तिएरमैने यद्‌ सुमाय स्पा फि इस प्रस पर श्री जिन टत्तसूरि जी के सम्बन्ध मे एक 
अध्ययन पृण भन्य प्रकाशित दो चौर साय दी खरतरगच्छं का इतिद्ास भी प्रकाशित किया जाय । सरतरगच्छ 
इतिष्ास की सामग्री गत २५ वर्पो से दम सग्रह कर दी रदे थे । उसका पूर्ण उपयोग तो इतने समय मे 
क्रिया जाना सम्भय नदीं था पर सिलसिलेमार छद उतिद्यास भकारित द्यो जाय तोभी एक स्थायी काम 
छयेगा । इस काम वे सम्पादन व प्रकाशन कै लिए महोपाध्याय पिनयसरागर जी से मेने श्रदुरोध करिया शौर 
श्मपने सम्रह की आपश्यर सामप्रो उन्हे तुरन्त भेज ढौ । उन्दने भौ वडी तत्परता से काम श्रारम्भ पा पर 
बीचमे श्रस््स्थ टौ जाने से स्वय च्पेक्तित समय एव श्रम नदीं दे सके । इधर महोत्मम भत्यन्त सनिफट था । 
इसलिए उन्न जिन ठत्तसूरि सधी चध्ययन पूरं भ्रन्य जो प्रो स्मामी सुरजनदास जी से लिखमाया चीर 
खरतरगच्छ के इतिहास का काम भी श्रपनी देख रेख मे अन्य सायके जुटार्र जैसे तैसे पृरा क्र दिया । 
महोत्सम के समय वे खुरजनदाम जौ के किमित भ्रन्य दी समग्र प्रतिया श्रौर खरतर इतिहास कीभी 
२०० प्रतिर्यो लेकर अजमेर पधार प्र छ्य फिगेप कारणों से खरतर गच्च का इतिहास श्रय तकं प्रकाशित 
न दहो सका वा। पचार पिमर्पान्तर पूज्य बुद्धि सुनिली वो श्रयलोक्न व सशोवनायं इसकी मुद्रित भति भेजी गर्द 
य उदनि नपरत श्रम क्र सन्नोधन कर्‌ द्विया, दस कृपा के लिये हम पूय बुद्धि सुनि जी के वहुत श्राभारी है, 
श्मामण्यफ सगोधन मदत इसका प्रथम भाग प्रकारित क्रते हुये हमे अत्यन्त दष होता टै । 

भ्रस्तुत अन्य मे खरतरगच्यं कौ एक महत्वपूरण ्युग प्रधानाचाये गुर्यापली" एन श्री क्षमाफल्याण जी 
कृ पष्टारली का अनुमाढ भ्रकाशित फिया जा रहा है 1 उनमे से भ्रयम खरतरगनयालकार युगप्रधानाचाय 
शुर्या्ली भारतीय एेतिदासिर मन्यो में ्रपने ठग का अरद्ितीय एव श्रत्यन्त महव्यपूणौ मन्थ है । इसमे वद्ध- 
मान सूरि से लिरर जिनेश्वर सूरि द्वितीय ( मयन्‌ १३०६८ तक ) को धृतात वादीभ-पचानन जिनपति सूरिजी के 
शिप्य जिनधालोपाघ्याय ने दिल्ली निवासी माधु साहलि के पुत्र साद्‌ हेमा की च्भ्यथैना से लिखा है । एस 
भआगमेंजिन दत्तसूरिजी तक का बूतात तो गणधर साद्धं शतक बृहद्‌ वत्ति पर श्राधारित लगता दै. जो धरता जिन 
पतिसूरि जी फे षी दूसरे गिद्धार्‌ शिप्य सुमति गणि ने सयत १०६४ मे पृणेदेवः गणि कयित वृद्ध सम्प्रवाया- 
जुसार लिला था । सुमति गसि के लिखे हए वृतात को बहत दी सीधी सादी शरीरं सरल भाषा मे जिन- 
पालोपाध्याय ने इस युर्यापलि मे निद सिया दै श्रर जिन दत्तसुरि जी के वाद्‌ का पृटधर भणिधोसी जिन 
चद्रसूरि ज से लेङ्र सन्‌ १३०५ तक का वरतात तो मिनपालोपाव्याय ने सवतातुकम से दिया ह । इसके घाद 
इस शु्वाप्ी कौ पूति न्य विद्वान द्या होती रदी है 1 इमरी उपलव्ध (क मात्र) मरति भँ जिन कुशलसूरि नी 
के पटधरश्री जिन पद्ममूरि जी का बता सयते १३६३ तक का सवतानुमार से लिखा हमा पराप्त हया है । उसके 
याद भी इसी दग से श्ागे क! दत्ता भी छ्य दौ लिखा गया होगा पर उमङ़ी योद भति भ्र नदीं हई । 

क्ष शो जिनदत्तमूटि सेवा सथ कयै भी उक्त मटोत्मच प्रम पर ही स्यापना की गई । 


0 
युग प्रधानायार्यं रार्वाविली की एक मात्र प्रति चौानेर के उपाव्राव चमाकल्याणसजी के तान 
संडारमेदहजो कि संवन १४८२ क प्रामपाम फी लिखी दुर 7 । लन्यन जमा चाष्ट, शुद्ध नर्द 1 टन 


र 
दव्यप श्रनि की रोर सवं प्रथम मेरा ध्यान >2-०२ वण पटने गना. जवकरि चमारुल्याण जी क तानं 
भडार की सूची मे रावली पत्र ८ का उल्व देन्वने मं श्राया } व्वरनरगच्यु क कटं ठतनी वदी गुर््मवनी 


{~ श्न 
न्यच कहीं मीभ्राप्रन दाने चे छेः उसे देखते की वटटुन उन्मूलन दुद श्राग नुरन्त प्रति निकलवाज्य देखी 


ता श्रानन्द का पारावार न रदा ! नादा कसो छी सम्पत्ति ण्म मिल जनि पर फनी धनेन्दच्यक्तिकनया 
वर्पो की प्रतीत्ता के वाद्‌ पुत्रेच्छा बालन व्यक्ति के यदा पुत्र जन्मद्टानि मे जितना शनन्द्र टाना द्वै उससभरी 
अयिक अनद्‌ दस श्रनुपम प्न्य की उपलन्धि से युक द्रा मेने परञ्य दरिमानर्‌ सरिजी क्ते इनकी सूचना 
दी तो वे भी वहु प्रसन्न हुए श्र पूर देशा के लम्बे विहारमेंषने दृण भी टच परनि का मंनव्ाङर जउन्टनि 


2१ 
% 


स्वयं अपने हाथ से सदी प्रतिलिपि की । कलक्न के चनुमाम नं -न्दोनि तस्त दिनी यरचृवाद भी 
करवाया । उसका दमने उस समय मृल से मिलान मी किवायापर्‌ वह्‌ श्रव तक प्रकशित नद्दीट 
टो सका था, उसका उपचोग प्रस्तुत मन्य भं संलाधित स्पमें क्या गया दै ।  र्वाविलि क मूल त्प 
प्रकारित करने के लिष्‌ मेने पुरातत्याचायं मुनि जिन विजयजी से वातीति की ता उरन्टान वहत चरम पवक 
सस्गदन करके स्िघी जन प्रन्यमाला से मुद्रित कस्वादी 1 पर बह भी कट वर्पो तक ण्यी पड़ी रदी, 
रातं व ही प्रकाशित दो सकी दह । उसके पतिदासिक महत्य के मम्बन्ध मं मुनिजी सम्पादित (भारतीय तिया 
नै मैते एक तेख प्रकारित करवाया था च्रीर मेरे धिद्वान मित्र ा० ददारथजी सर्मा ने मी टसके गेतिहासिक 
महत्व के संवंध मे कर्द लेख प्रकाशित किये थे । एसे विशिष्ट शरीर मदत्वपृख प्न्य रल त्न दिन्द्र च्रनुवादे 
पाठको की सेवा मे उपस्थित करते टप सुमे वहुत दी प्रसन्नता का श्रतुभव दोना स्वाभाविक द 1 


वैसे तो उपाध्याय जयसोम, महोपाध्याय समयञन्द्र श्य द्वि श्चनेक विद्धानां के रचित स्रवरगच्छं की 
पट्चवलिर्यो प्राप्त हं पर उनमें समाकल्याण जी रचित पट्रवलौ विष प्रसिद्ध ह । उपाभ्याय छमाकल्याण 
जी खरतरगच्छु के उल्लेखनीय विद्धान्‌ हं 1 संवेगी, परमनीतायं रौर श्रनेक प्रन्यो के रचचिता कं क्पमें 
वे वहत प्रसिद्ध है । संवत्‌ १८३० के फाल्गुन शुक्ला ६ को जीणेगद्‌ मे रन्न यद्‌ शखरतरगच्छ पट्रवली' 
रची थी । पर ्रपने विद्यमान श्राचाय निन चन्द्रसूरि जी का वृतांत भी पीटे से उन्दनि इसमे सम्मिलित कर 
दिया । इसलिए संवत्‌ १८५६ तक का वृतांत उनके रचित प्रवली मे मिलता ह । जिन प्रद्मसूरिजीकाजो 
बृतांत युग प्रधानाचायं गुर्वावली में अधूरा रद्‌ गया था वहां से लेकर संवत्‌. १८५६ तक की पटर परम्परा का 
वरृतांत क्तमाकल्याण जो कौ पटरवली के प्रतुब्राद्‌ फेरूप मेँ इस अन्य मे दिया गया ह । 
इसके वाद्‌ कीश्चव तक को परस्परा तथा खरनरगच्छ की शाखान्रों श्रोर साधु परस्परा का 
बृतांत इस अ्रन्थ के दूसरे भाग मे यथा समय प्रकाशित करने का विचार है । खरतरगच्छ के शिलालेखो तथा 
सारित्य की सूची चोर दीक्ता नन्दी की प्राप्त सृची भी हमने तेयार कर रखी ह तथा नौर भी बहुत से एेतिद्ासिक 


साधन-्शस्तियां अदि हमारे संप्रहम ह । समाज का सहयोग मिलातो भविप्व मे छन्दं परकारित 
करने को भावना दै 


पुरतत्वाचायै सुनि निन विजयजी ने २७ वर्प पूव “खरतरगच्छं पट्टावली संग्रह" नामक भ्रन्थ 
सम्पादित करिया था, जिसमे सूरि परम्परा प्रशस्ति, तीन पटवलियां श्रौर परिशिष्ट मे आचाय शाखा कौ 
पद परस्परा प्रकाशित की थी । इस उपयोगी अन्थ का प्रकाशन कलकत्ता के स्व० पूणचन्द्र जी नाहर ने पनी 
घमेपत्नी इन्द्रकमारी के ज्ञानपंचमी तप के उयापनार्थं संवत्‌ १६ पमे करियाथा। उसी मे त्तमाकल्याण जी 
क पद्यवली सी प्रकाशित हुई थी इस ग्रन्थ के किचित्‌ वक्षन्य' में सुनि श्री जिन विजयजी ने खरतरगच्छ 


८३) 
चः महत्य के सम्बन्ध मे श्रपने विचार प्रक्ट क्रते हण लिया या -- 


'्५वेताम्बर सन खथ जिस खर्प भ श्चाज परियमान द, उम स्वत्प के निर्मा मे सरतरगन्टे 
क खनाचाे, यति, शौर श्रायफ समूह का बहून वडा दिन्सा द 1 ण्क तपागन्छ वो दयोढर्र दृमय च्रार वोह 
शन्छ इसके गीर कौ चराय नदीं कर मस्ता 1 क्छ वातोमे वो तपागन्टसे भीम गन्द का त्रभात 
पिभेष मीसपान्वित दै । भारत क प्राचीन मौरय क़ च्रल्र्पा रसने गाली सजपृताते की यीर भूमि का पिछले 
णक हार वरप का इतिहास, ्ओोसनाल जाति के गोर, शरीराय, दद्धि चातुर्यै अर यारिव्य व्ययसाय~कौश्ल 
श्नाटि महद्‌ गुणी मे प्रदीप च्रीर उन शुणों क जो विकाम इस जानि मे इम प्रकार हमा ह चह सुग यतया 
खरतसगच्छ यै प्रभायान्विव मूल पुम्पों के सटुषदेश तथा शुमाशतीर्वाद का फल है ! उमलिए खरतरन्छं फा 
उञ्ज्ल एतिदास यद्‌ के जैन सघ के तिदस का हा ण्क मदत पूर्णं अ्रक्रण नदीं है वल्कि ममधर 
रानपूहाने के तिष्ठाम का एक विशिष्ट प्रपर है 1 टस इविदाम वे सङ्नन मे सहायभूते होने माली निषु 
माधन-सामप्री इधर उधर नष्ट दो रदी है । जिस तरह कौ पद्मपलिया इस सब्र मे सम्रदोन हई वसी 
करई पद्ालिया श्चौर प्रशस्तियाँ सवरत की जा सश्रती ह श्योर उनसे पिस्ठत शीर श खला वद्ध उतिद्ास 
कैयार किया जां सक्ना है । यद्वि समय च्रतुक्रूल रद्य तो सिवी जेन अन्यमाला मे एक आध एेसावडा 
मप्रद्‌ चिज्ञासुञ्रा को भगिप्य मे देखने को मिलेगा 1” 


मुनिजी की वह्‌ नाशा बास्तय मे मपल हई रौर सिधी ने प्रन्यमाला से हौ “खरतर गच्छ दृषद्‌ 
रुर्मारली नाम॑ मन्य प्रकाशिते ह्या । जिम पूर्वोक्त युगप्रधानाचाये रुर्बागली के साय प्राक्त भापा की 
शद्धाचायै भरपन्धाग्तिः भी प्रगरित हृद दै । युर्जाली के सवध म मेरे उपरोक्त लेख की सम्पादकीय टिप्पणी 
मेसनिजीनेलिम्वाया करि संअन्य मे. मिक्रम की वीं शताब्दी के आरम्भ में होने चाले श्राचारयंबद्ध॑मान- 
सूरि से लेकर श्यी सवान्ी कै श्रत मे दोने बाले जिन पद्यमूरि वक के खरतरगच्छ के सुर्य श्राव्यो 
का मस्त चिति वरन है । शुरमाव्िली र्यात्‌ शुर परम्परा का इतना मिस्टृत श्रौर प्िशवत्त चरित वर्णन 
करने वाला रेखा कोई श्रौर अन्य श्रमी तर्‌ ज्ञात नदीं हा । प्राय ४ हनार्‌ श्लोक परिमाण यह म्न्य हैः 
श्मीर इममे भ्रत्येक श्राचाय का जीयन चरित इतने पिस्वार कै साथ क्या दै सि जैसा श्चन्यते किसी यन्थमे 
फरिसी श्याचायै का नहीं मि्तता ¡। पिद्यतते करई श्रचार्या का चरित तो प्राय वर्पयार केक्रमसे ियागयादै 
शरीर उनके विहार क्रम का तया वर्प निपास कां क्रमरद्ध वणन किया गयादै। किस्त श्राचायैनेक्व 
दीक्ञा ली, क श्राचाये पदवी मिली, किंस किम श्रेय मे ग्रदार किया, कदा कदा चतुमास कयि, भ्सि 
जगद कैसा धम प्रचार फिया, कितने रिष्य शिष्याय श्रादि दीक्तित क्रिये, कदा पर क्सि दिद्टान के साय 
शाय या वादगिपाद फिया, क्सि राजाकी समामे वैसा सम्मान श्यादि प्राप्त किया । दा कट्या मग्दिरि 
श्र मूर्तयो कौ प्रतिष्ठा फी) श्चादि वहूत दी ज्ञातन्य शरीर तथ्यपूणे वातं का इस रन्ध मे वडी मिशद रीति 
से यन द्विया गया द । गुजरात, मेवाड, मारयाड, मिय, वाट, पजाव श्रौर मिदार शादि नेक देशो के, 
अनेक गावो मे रदने वालि संक्डा दी धर्मिष्ठ च्रीर धनिक श्रायरुध्ापिकान्ों के बु्म्यो का श्नौर व्यक्षर्यो 
फा नामोल्लेगव मे मिलता है श्नौर उन्दने कदम पर कैसे पू प्रतिष्ठा व सधोत्समय श्रादि घम कायं फिये 
इसका निग्विव पिधान मिलता दे 1 “2ेतिदामिक रष्टि से यह अन्य अपने दग की प्क श्रनोसी कृति ससा 2 + 
सुनि जी ने उस समथ इस शुर्यावली को दिन्दी नु गद सदित भकाशित फरने स (मेरे खमगमातुसार ) 
पिचार्‌ भ्रट किया था श्चौर मने स्व दरिषागर सूरिनी गाला दिन्दी श्रठुयाद उने मेज भौ दिया या पर 
यह्‌ य॒निजौ यो बहुत सशोधन योग्य प्रतीत ह्या । उसके क प्रष्टं का उन्दने सगोधन कया मी, पर बटु 
प्रय अधिक श्रम स्य देखकर तया श्रन्य करयो भ लग जनि से पूरा नदीं दो सका, श्रव मूल पन्थी 
उन्दनि प्रकाशित छया है । रुर्मावसी का रेविद्ामिक सार भखिधारी श्री जिनयद्र सुरि ली? श्वर जिनपति 


( ४ ) 
सू{र्जीके घरित्र का, मेरे सुावानुख्ार डा० दशस्य शर्मा भीलिखायापरयेभी उसे पृशँ नदीं कंर पत्रे । 


अ्रपनी साहित्य साधना के प्रारम्भे दी हमने चद्‌ नित्वयकतियाथराकि खरतर गच्छ के एतिष्टा- 
सिक साधनो का अधिकाधिक संग्रह्‌ कियाजाय प्रौर सूप्रसिद्ध  दाारुमश्रां का पेति्टास्िकः जीवन चस्ति 
प्रकाशित कर । तदनुसार संवन्‌ १६६२६ मं पेतिहासिक लंन काञ्य संग्रह्‌ श्मर युग प्रथानश्रीलिन कच 
सूरि नामक दो चे मन्थ हमने अपनी स्रमय जन अन्धमाला से प्रकाशित करिये । पर जिन इश्तल मूरि जी 
श्मोर मणिधारी श्री जिनचंद्रं सूरि जी का एेतिद्दासिक जीवन चरित्र लिखने का कोटं साधन उस समय 
उपलब्ध न था । मिन कुलल सूरि जी का च्प्रकाशित्त "पद्यभिपेक सम" हमने प्रप एेतिदोसिक जैन काञ्च 
संग्रह्‌ मे प्रकालित किया था पर उसमें केवल एक प्रसंग विप का ही धिव्रस्स था । जव उपसोक युग प्रप्राना- 
चायं गुर्वा्ली की उपलब्ध हुई चौर उसका दिन्दी श्चनुवद्‌ पूज्य द्रि सागर वृरिजी ने करवादिया।तो 
हमने मणिधारी श्री जिन चंदरसृरि श्चौर दादा जिन कुशत्त सृरि का चरित्र, रुर्वविली के मुख्य च्राधार चे 
शीघ्र दी तैयार कर्‌ प्रकाशित किया! चदि यह्‌ महदपृणं शुर््ाविली उपलच्ध न दोत्ती तो वद्‌ दमाय मनोस्य 
सफल नदीं हो पाता । उन्दी दिनों दमने एक विस्ठरत निवंध “जिनपति सूरि का सम्राट प्रश्यीराज चद्दानकी 
सभा मे शास्त्रा नमक हिन्दुस्तानी पतिका सें प्रकाशित कियाथा। वह्‌ भी उसी रुरवाविज्ली पर्‌ च्राधारिन 
था । केवल खरतरगच्छं के इतिहास के लिए दी नर, मध्यकालीन भारतीय धिरोपतः राजस्थान, गुजरान के 
इतिहास की बहुत सी अज्ञात त्रोर महस्वपृणं वतिं इसी रुर्वाविली में सुरक्चित र्‌ सकीं दै उसलिवे 
इसके! वड़ा मारौ महस है । सुसल्लमानी साम्राज्यक्राल मे जो महान्‌ व्रिप्लव रार्‌ प्राचोन मंदिर व मृत्ियो का 
ध्वंस एवं प्राचीन भाम नगर आदि की उथल पुथल हृ, उन सव वातो कौ विश्वस्त सामग्री इस अन्य रत्न 
म दी सुरक्षित रह सकं ह । वहत से स्थानो के नाम बदलत चुके, तीर्थ लप्र दो गये, मंदिर व मूतिवं नष्ट 
अरष्र हो गई" उसकी जानकारी के साथ साय अनेक िद्धान्‌, साघु साध्विय की दीक्ता प्रं पद्‌ प्राप्ति के सघत 
छदि जानने का एक सात्र साधन यह्‌ गुर्वावली दी ह । अतः एसे स्रद्धितीय मन्थ का दिन्दी अनुवाद धरकराशित 
होना एक वहत वड़े अभाव की पतिं करेगा । व इससे श्ननेकां नये ज्ञातव्य भ्रकाश्च मे आयेन । 


सुनि जिन विजय जी ने खरतर विरुद प्राप्न करने वाल्ते एवं दरस गच्छ के रादि पुरुप जिनेश्वर 
सूरि रचित कथा कोप प्रकरण को सिधी जेन मन्धमाला से १० वपं पूरे प्रकाशित कियाथा। चमे भी इस 
गुरघाबली का काफी अच्छा उपयोग करिया गया दै । जिनेश्वर सृरिजो का चरित्र, उनके मन्थो काविधेप 
परिचय च्मोर कथा कोप प्रकरण के सेवं मे १२४ प्रष्ठ मे सुनि जी ने बहुत दी विस्तार से प्रकाशत डाला ३ । 
पाठको को उसे अधश्य देख जने का श्रनुरोध करता हूं । खरतरगच्छं के संवंध मे उक्त मन्थ मेँ सुनिजी 
ने जो मघोद्गार ्रगर किये ह उनका अबिश्यक चरंश नीचे दिया जा रहा दैः-- 


(खरतरगच्छ मे अनेक वड़े वड प्रभावशाली चाये, बड़ वडे तरि्यानिधि उपाध्याय, वड वड 
मतिभाशाली पंडित सुनि शरोर वड़े वड़े मांत्रिक, तांत्रिक, ्योतिरविद्‌, वैयक विरद आदि कर्मठ यति जन 
हण जिन्दनि अपने समाज की उन्नति प्रगति अर प्रतिष्ठा के वदने भे वड़ा योग दिया है । सामाजिकं अर 
साम्प्रदायक उत्कपं के सिवा खरतरगच्छ अनुयायियां ने संसृत, प्राकृत, अपथ श॒ एवं देश्य भापा के 


साहित्य को सी सखद्ध करने मे असाधारण उद्यम किया ओर इसके फलस्वरुप ज हसे भाषा. साहित्य, 


[3 टै रोति [द विविध [> भ [ब्‌ ७ न 
इतिहास, दशे, व्योतिप, वेदक आदि" विषयों का निरुप करने वाली लोटी वड़ी सैकड़ों हजायों 
नृन्थ छृति्यो जन भंडासे सें उपलब्ध हो रदी ह । खरतरगच्छीय विद्वानों की की हुई यह उपासना न केवल 


जेन धमे की दृष्टि से ही महस वाली है, अपितु सम्मुच्चय भारतीय संसरति के गौरव की टि से भी उतनी 
ही महत्ता रखती है 


(५ ) 


सादित्योपामना कौ दृष्टि से खरतर गच्यं क बिदवान्‌ यति युनि वहे उदार चेता मालूस देते दै स 
पिषय मे उनकी दपामना का चत्र, केरल अपने धर्म या सम्प्राय की वाड से वद्ध नहीं । वे जेन श्नर 
सैनेसर वाड मय का समान भाय से श्चध्ययन चध्यापन करते रदे | व्याकरण, काम्य, कोय, चन्द, अलकर्‌, 
नाटक, ग्योततिष, वैयक शरीर देन शास्त्र रक के अगणित शजञेन मन्थां पर उन्दने शषषनी पाडित्य पू 
दौकाण श्चादि रचकर तत्तद्‌ ग्रन्थौ श्रौर पिपयो के श्रध्ययन कायै मे वडा उपयुक्त साद्य तैयार किया दै । 
खरतरगच्छ के गौरम चो प्रदर्भित कटने घाली-ये सय वतं हम यदा पर वहुत टी सक्तेप रुप मे, केवल 
सूप्नरुपसे दी उल्लिखित कर रदे ह॥' 


1 

खर्तस्गन्छ को प्राथमिक श्नौर ससे वडी सेय, चैत्यवराम फा उन्पूलन श्योर सुपिदित मागे का 
अचार दै । जिनेश्वर सूरि जी से जिनपति सूरि जी तरु के चाचार्यो ने चैत्ययास का प्रनल वरिस श्रीर 
जोर से खडन किया । उन्दी के महान प्रयास का यह्‌ खफल दै कि सुपिदित पिधिमागे को पुन प्रतिष्ठा 
मिल सक्र । श्नौर उसकी परम्परा रान तक कायम रह सकी । इन श्नाचार्यां ऊ पभरभाय चैत्य वासियो पर भी 
इतना श्रधिक पडा कि करं चैत्ययासी भी उनके शिष्य हो गये । सुनि जिन गिजय जी ने जिनेश्वर सूरिजी 
के प्रभायकेसगधमे लिखा है कि “जिनेश्वर सूरि के मरबल पाडित्य शौर प्रष्ठ चरित्र फा प्रभाय न केयल 
उनके शिष्य समूह मे हौ भ्रचारित ह्या श्रषितु तत्कालीन श्यन्यान्यगच्छं एय यति समुद्राय के भी व्यक्तियों 
ने इनके श्नुक्स्ण मे क्रियोद्धार श्रीर ज्ञानोपासना शमादि की मिशिष्ट प्रवृति का वडे उतसाह के साय उत्तम 
श्नुसरण किया । जिनेश्वर सूरि के जीयन कार्य ने इस युग परियतेन को खनिश्चित स्वरूप दिया । तथ से 
लेफर पिद्धले ६०० वर्पो मे, इस पिम भारत मे, तैन धमे का जो साम्बरदायिक श्चौर सामाजिक स्वरूप का 
भ्रगाह्‌ प्रचलित रदा, उसके मूल मे जिनेश्वर सूरि का जीवन सवसे श्रधिक षिरिष्ट प्रभाग रवता ह । शौर 
म दृष्टि से तिनेश्वर सूरि को जो उनके पिद्ले शिप्य म्ररिप्यों ने युगप्रधानपद से समोधित श्रौर स्तुति 
गाचर किया दै, वद मर्मेथा दी सत्य वस्तु स्थिति का निर्देशक है 1 


जिनेश्मर सूरिजी श्रौर ्रभयदेव सूरिजी के भारम्मिरु जीयन चसितर पर भभारक चरित्र मदलयपूर 
भ्रफाशा डालता है । उसी तरह प्रन्य प्रशस्तिया, शिललेख से भी कुद नये तथ्य प्राप्न दोते ह । फेतिदासिक 
रात, गोत श्चादि सामग्री भी इसमे सहायक है । सयत्‌ १४३० के महा मित्र लेल से भी जिनोदयं सूक 
समय फी बहत सी याने जो पदाली भँ उल्लिखित नद द, भाप दोती ह । कईं रेतिदहासिक रास जा 
जंमलमेर भडार कौ ग्रह्‌ पुस्तिका शरीर जिनभद्र सरि स्वाध्याय पुस्तिकामें ये, श्रमी भ्रप्रन हाने के कारण 
जिननग्धि सूरिली श्यादि का दृतात हूत दी कम ज्ञात दै. । श्रत इनं रासो कौ सोन की जाना श्रावरत्यक है 
यार समस्त उपल साननो का उपयोग सया जागर. खरतरगन्छ का एक शद्‌ इविदास् लिखा जाना 
श्नपर्तित द । प्रस्तुत मन्थ तो उस्सरौ णक भूमिका मात्र दै । सामी काफी अन्ये स्प मे प्रा ह । च्ायश्यफ 
द उसे सग्रह श्रीर्‌ उसके श्चाधार से व्ययस्यित इतिदास तैयार करने की । खरतरगन्यु का गीर रीर 
मदत, तभौ ठी से भकार मे श्चा सेमा । इम गन्य के समस्त श्रलुयायियो का म उम परमामश्यक शरीर 
शतयन्त सहवृ कायं की श्योर ध्यान ्माङपिन क्रते हण भूमिर समाप्त करना ह! 


अणटचन्द्‌ नाहटा 


र्व॒रतरगच्छ का च्रपण-पमदय 
८ ले० शछगरचन्दजी नाहटा, कीकरानिर ) 


खरतरगच्छ यह नामकरण, इस गच्छं का परम्परा के श्रनुसार, संवत्‌ १०८८८ कं लगभग पाटय क 
महाराजा दुल भराज की राजसभा मे चेत्यवासिर्या के साथ व्माचाये वधमान सूरि चार जिनेश्वर सरि के साय 
हाने वाले तास्ता से सस्वन्थित है । चेत्यवासी उस शास्त्राथं मं पराजित हृ श्चौर जिनग्वर सृरिजी श्रादि 
सुविदहित सुनियां के कठोर आ्चारपालन का सूचक खरतर' संवाधन चृपनि दुलभराज हास क्त्वि गवा । 
वर्द॑मान श्वेताम्बर गच्ों मे चह सचसे प्राचीन मी हे 1 श्चञ्चलगच्छं शार तपागच्छ इमकरेवाद्र ही हृष्‌ । 
आचाय जिनेश्वर सुरि रौर उनके गुखुभ्राता वृद्धिसागर सरि वड विद्टान भी ध | उनके वनाय ण्‌ कद परन्य 
मिलते § जिनसे से ्रमालच्य नामक जेन न्याय मन्थ शौर परंचमन्धी नामक्र व्याकरण प्रन्ध पने विषय 
चमर ढंग के पहले मन्थ है । वेसे जिनेश्वर सूरिजी रचित ष्टक टीका! श्रादि भी मदलपृशे प्रन्थदहु। 
जिनेश्वर सरि जी के शिष्य जिनचन्द्र सूरि शेर अमभयदेव सुरि हृष्‌ । इनमं सै जिनचन्द्र सरि रचित 

सम्बेगरगशाला' अन्थ महत्वपृणे दे चरर चरभयदेव सुरि जौ तो तवांगव्रृत्तिकारकेरूप नें प्रसिद्ध प्एवं सव- 

मान्य ई रौर शअभयदेव सूरि जी के पद्धर जिनवल्लम सृरि जी अपन समय के विरिष्टं विद्टानां नसे 
है रौर अभयदेव सूरिजी के शिष्य वधेमान सुरि के भी मनारमा, श्रादिनाय चरित्र मन्थादि उल्ले्नीय दै" 1 
जिनवल्लभ सूरिजी के शिष्य जिनशेखर सरि से सद्रपल्लीय शाखा शरोर वधमान सुरिजी से मधुकरी शाला 
भरसिद्ध इइ ] 


जिनवल्तम सूरिजी के पदट्रधर जिनदत्त सूरिजी वड दी प्रभावत्ताली आचाय हृए । जिन्दान करी 
सवा लाख जैन वनाये चोर वड़े दादाजी के नाम से आज भी पूजे व माने जते दै । सकज्ञं स्थानों सं उनके 
गुरू-मन्दिर अचर चरण-पाटुकाणे. स्थापित है । संकडां स्तोत्र, स्तवन इनके सम्बन्ध में भक्तजनों ने वनाये 
हैः । इनका जन्म संवत्‌ ११३०, दीक्ता १९४१, आचाय पटोत्सव ११६६ शरोर स्वगेनास संवत्‌ १२९१ सें 
मे अजमेर में ह्म । अपाद्‌ शक्ला १९ को इनकी जयन्ती नेक स्थानों पर मनाई जाती द । 


¢ 4 


चिनदत्त सूरिजी के शिष्य श्मोर पटरधर जिनचन्द्र सूरिजी भमणिधारी दादाजी! के नाम से प्रसिद्ध 
है । कहा जाता है कि इनके मस्तिष्क म मणि थीं । इनका स्वगेवास छोटी उग्रम दही दिल्ली सें दो गया। 
ओर महरोली में आज भी श्रायका स्मारक वियमान दै । इनके पद्रधर जिनपति सुरि बहुत वड़े विद्रान श्रौर 
दिग्गजवादी ये 1 अनेक शास्त्राथं इन्दनि राजसभां चादि में करके विजय प्राप्त कीथी। पांच सौ-सातसौो 
वर्पो से जो चेत्यवास ने शवेतास्वर सम्प्रदाय मँ अपना प्रभाव विस्तार किया था, वह॒ जिनेश्वर सरि से लेकर 
जिनपति सूरिजी तक के आचार्यो के जवरदस्त प्रमाव से कीण परायः दो गवा । अतः सुविहित मा की 
परम्परा को पुनः प्रतिषि ओर चालू. रखने भे खरतरगच्छ की, श्वेताम्बर जन संव को महान देन है. । 


जिनपति सुरिजी चरर उनके पटरधर जिनेश्वर सरिजी का शिष्य सुदाय विद्रता मेः भी श्रमणी था । 

उनके रचित मन्थां को संख्या ओर विशिष्टता उल्लेखनीय है । कुलं अन्य पटरधसे के वाद श्वी शताब्दी के 

उनराद्ध भे जिनङ़शल स्रिजी भी वडे प्रभावशाली हुए जो छोटे दादाजी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्धङडव 

भक्तजनों की सनोकामना पूणे करने मे कल्पतरु सदशय है' । इनके भी संदिर चरण पाटकाए शरोर स्तुति- 
स्तोत्र भ्रुर परिमाण में विद्यमान है । चैत्य वन्दन कुलकटति इनकी महत्वपूरण रचना हे । 


इन्दं के समय भें जिनम्रभ सूरि नाम के एक च्रौर आचा्यं॑वहुत बडे विद्रान श्नौर प्रभावक हुए 


५ 


(५) 


भिन्दोने सम्वत्‌ १८८५ मे अुहम्मद तुगलक यो जैन धर्मं फा सन्देश दिया । उनकी समा मे इनरी वड प्रतिष्ठा 
वी} कनाणा फी महापीर मूर्ति को इन्होनि सुदम्मद तुगलक से पुन प्रा रिया च्रीर सम्राट व्न्ं वहूतदी 
श्रादर देता धा \ अन विद्वानों मे सयसे श्च धक स्तोत्र यै रवयिना च्माप दी ये।क्टा जाता र कि श्नापने 
७०० स्तोत्र वनाये । जिनमे श्रय तो करोम १०० दी मिलते द । पिति तीधक्न्प, िधिप्रपा, भे णिकवसिति 
द्थाघ्रय कान्य श्यादि श्चापकी सिद्ध रचनारे' ह ! पद्मापती देनी श्राप प्रव्यच वीं । इनरौ परम्परा १८-१८ 
वीं त्तताद्दी से लु प्राय दो गड । नके शुर निनर्सिद सरि से लघु खरतर" गान्वा भसिद्ध हई 1 इनकी 
जीयनी मै सम्बन्ध मे १८ लालचन्दर गधी श्चौर हमार लिखित जीपन-चसित्र देमने चाद्ये । 


भिनङ्तल सृरिजी ये करीय सी उप गाद जिनभदर मूरिजी हृष्‌ जिनके स्यापित नान भडार, तैसलमेर 
श्नानि मे मिलते द । प्रचीन प्रयो की सर्ता शरीर उनरौ नई परतिलिपियों करयार्र क्डं ष्थानो मे तान 
मन्डार समापित करने का श्रोपने उल्लेलनीय कायं किया रै । 

इने १ सी वर्षं वाद यु° जिनचन्द्रसूरिजी वडे प्रमापरशाली च्राचार्यं हण जिन्दने सम्राट श्यस्मरको 
ठन धर्मं का प्रतियोध कराया श्चौर शादी फरमान प्राम कथि । सम्राड जदोगीर ने जन साधुश्रो के निप्मसन 
फाजोश्रदेशा जारी क्र दिया था उसे भी आपने दी रद क्रयाय । राप स्मय के ६ शिष्य ये । उप्त समय 
कै खर्वरगरयं ॐ साधु-साध्वर्यो की सस्या सदस्राधिक होगी । निनमे से वहूत से उख कोटि के पान मी 
हृ । श्चष्टलकती ऊसे पूर न्थ के प्रणेता महोपाध्याय समययुन्दर $ यापक दी परत्तिप्य ये । तिगेप जानने 
के लिये हमारा युगप्रधान जिनचन्द्रसरि देखना चाद्ये । ये चौरे दाग सादय के नाम से प्रमिद्धष्ै। टनमे 
से हमने चायो शदा माहूय के चपितर भराशित कर धिये द । इनमे चिनचन्द्रं सस्नी को सम्राट श्रकयर 
ने युगप्रधान पद दरिया था। स १६१३ मे वी्रनेर मे इन्ोनि करिया उद्धारग्रिया या। यु प्र जिनचन्द्र सूरी 
के सी पपै वान निनभक्ठ सूरिजी हग उनके रिष्य भ्रीतिसागर के शिण्य शग्रतथमे वे शिष्य उपाध्याय 
पमार्न्याणएवी हए । निन्दने साध्वाचार कै नियम प्रहण कर शियिलाचार को ्टटाने मे ण्फ़ नई कान्ति षी । 
खरतसगन्य्‌ म श्चात ससे धधिक साघु-स्ाघ्मी का समुाय इदं को परम्परा का है । यद्‌ श्रपने समय के 
यत चडे विटा ये । वीकानेर मे सम्बन्‌ १८५४ मे इनका स्वरगता हा । श्रापवे शिष्य र्मानिन्दजी वे शिष्य 
राजमागगजी से मम्ब १६०६ मे खुयमागरजी ने दीक्ता ग्रहण की, इन्दी के नाम से खवमागरजी का मथाडा 
प्रसिद्ध दै जिसमे ध्ाचायं हरिसागर सूरिजी का स्परगास डे वर्प पडले हत्ना है श्रौर श्रभो ्यानन्दसागर 
सूरि वरि्मान ट । उनके श्रा्नातुपरतौ उपाध्याय कगीनद्रसागरजो शीर प्रसिद्ध वला युनि मान्तिसागरली 
श्यादि १०-१० साधु श्रीर लगभग २०० साध्विया पि्यमान ह । सी परस्परा म मदोपाभ्याय-छमतिमागरजी 


पे शिप्य शाचार्यं शरी चिनमणिसागर सूरिजी यड गिद्धान लेखर य चरित पातर हण है निनये भिष्य 
महापाध्याय रिनय्ागरनी दहै 1 


श्रभी खस्तरगच्छ मेँ तीन साघु समुदाय है । जिनमें से सुन्सरागस्नी के सुदाय फा उपर उल्मेय 
किया गवा है । दूस ममुदाय मोढनलालजी महारात भ्त ह जिन नाम गुजरात मे चद्त टी प्रसिद्ध है । 
शाप पदे यति थ पर्‌ श्रिया उद्धार कवे साधु वने श्रौ तपागच्छ शौर खरस्तरगच्य दोना गच्छों मे समान 
रपसं मान्य द्र 1 श्चापदी दी शदूयुत पियोपता थी कि श्रापके शिष्यो म दोनो गच्छके माधु षै श्चौर उनमें 
से फट्‌ सधु षषटल रौ तरिथापान मर भरेति दे श्रीर विदान ह 1 खरवगच्य मे नपे पटपर चिनयभ- 
मून द्वण 1 किर तिनष्टद्धि सुरिजी श्रौर चिनरतन सृर्न हए । नमे निनद्द्धि मृर्जो गुतरयन 
भ्ाि मे बटन प्रसिद्ध । शरभो श्नापये समुदाय मे उपाग्याय लम्धिमुनियी, बुद्धि सुनि, रलाय सुनिजी 





एण शमपगुदर सत भमूमांगति 


0 


रादि १०-१२ वड क्रियापत्र सधु दे । ङु स्तिया भा द्‌ उ. लब्धि, न कात्र २५ -२५ नार्‌ 

्टोक परिमित प्यव्रद्ध संस्छत प्रन्थ वनयेहुं च्रार बुद्धिमुनिजोने भी अनेक प्रन्थां का विद्रनपपृरं सम्पादन 
किया ह 1 लिनरत्नसृुरिजी के सिया मं सद्रमुनिजी चे च्राध्यात्मिक साधनां म महत्यपृण प्रगत्िकौो 1 च्रनजि व 
सहजानंदजी के चाम स एक आस्मालभवी चार श्राध्याभ्मिक-यानी, सत करूपमं प्रसिद्ध | ्रपन दमक 
सारे जेन श्रमण समुदायमे ये फक दी आत्मानुभवी योगी 


खरतरगच्छं मे चोग-खन्वासम की परम्परा भी उर्लखनीय रदी ह्‌ } योगराज श्रानन्दवनजी मूलत 
खरतरगच्छ के दी थे! उसके वाद्‌ श्रीमद्‌ देवचन्द॒जी बडु उचक्राटि के च्राध्यत्म-तच्यवत्ता हा गये द्‌! 
जिन्होने अक्ति अध्यात्म का अपूव मेल वठाया द । तदन्तर चिदानन्दजी ( कपृरचन्दृजी ) भी चरलरच्छं के 
ही योगि मे उल्लेखनीय थे ततथा नसे कु पृत्वी मस्त योगी तानसारजी यीकानर के रमशानां क पास 
वर्पां तक साधन। करते रहै ह । वीकानर, जयपुर, किशनगद्‌ रर उद्धुर कर सदाराजा श्रपिकरे वटु भक्तय। 
ध्न वपे की दीर्घायु मे वीकानेर मेँ च्ापका स्वगेवास हस्रा श्रोनन्देवनजी की चाबीसी च्रार कट पटांका 
का समे-्परश्ती विवेचन अपने किया ह्‌ । विशेप जानने के लि हमारा ्ानमार प्रन्यावली' नामक्त मन्ध 
देखना चाहिये । द्वितीय चिदानन्दज ज उपरोक्त सुखसागरजो के शिप्य्रे, वे भी उल्लेखनीय जन योनी ध्र | 

इनके रचित अध्यालमानुभव योगम्रकाश, स्यादाव्राद्‌ अनुभव रत्नाकर, शुद्ध देवर खनुभव विचार, दिव्यानुभव- 
रत्नाकर, अ(स्मश्र मोच्छेदनभावु च्रादि कदं विशि प्रन्ध द । च्चापका स्वगवा्त सं १६५६ मे जवर मं हया । 


व्यास्मादुभव योगप्रकाश त्रन्थ से आपकी योग सस्वन्धी जानच्छरी चौर च्युमव का विश्नद्‌ परिचय 
†मलता है | 


खरतरगच्छं का तीसरा साधु समुदाय, जिनकृपाचन्द्र सूरिजी का द । कृपाचन्द्र सूरिजी भी पहने 
चीकानेर के खरदरगच्छं के यति थे । सम्बन्‌ १६४३ मं आपने क्िया-उद्धार किया । संचन ६६५२ मं श्रापको 
वम्बई में चाये पद्‌ मिला 1 संवत्‌ १६६५ मे सिद्धसेत्र पालीताणा मे आपका स्वगवास दृश्मा । चाप वहुन 
वडे िद्धान्‌ , क्रियापात्र तथा प्रमाव्रश्चाली मीताथे आचाये थे } अपके शिष्यां मं जयस्रागर मूरिजी भी श्चं 
विद्वान्‌ शरोर त्यागी साघु थे । जिनका स्वगेवास चीकानेर सें हमा । विव्यमान साधुतां मं उपाग्याय युखमागरजी 
उल्तेखनीय है । इनके शिष्य कान्तिसागस्जी मी च्रच्छ विदान ओर वहम दह । जिन्दोने ्वंडहसें के च॑भव 


अदि म्रन्थ ओर कृ विद्रतापृणे लेख लिखे द । कृपाचन्द्र सूरि के शिष्य सुदाय मे त्रसी करीव्र १८ साधु 
भे [ॐ ५.८ क ् 
अर १८-१९ साव्वयों वदयसान ह्‌ 1 


खरतरगच्छं मे भी तपागच्छं की तरह १८-१ श्एखाय हद्‌ ! जिनसं सख अभो चार शाखायां के 
श्रीपूज्य चरर यति वियमान ह । श्रीपूज्य परस्परा मे वीकानर की भद्रक शाखा के जिन विजयेन्द्र्‌ सर्जी वदे 
ग्रभावशाली ह । इसी तरद्‌ चखनर, की जिनरंग सूरि शाखा के जिन विजयसेन सूरि च्।र जयपर की मंडोव्ररा 
शाला के जिन धरणेन्द्रं सूरिजी भी अचय घिचारस्तीज्ञ हं । वौकानेर अमचाये शाखा के श्रीपूज्य सोमप्रम सुरि 
वालोनरे की भावहर्पीय शाच्रा चार पाली को आद्यपक्तोयशाखा के अव श्रीपूज्य नींद, केवत यति दहीदह्‌। 
काशी के हीराचंद सूरि मी उस्लेखनीय ह । 


खरतरगच्छं का प्रभाव चेत्र सी वहुत विस्त रहा हे 1 राजस्थान तो युख्य केन्द्र ह ही, सध्यप्रान्त जर 

वंगाल तथा दक्तिणि भारत, असाम, गुजरात चदि मे भी खरतरगच्छं के अनुयायी निवास करने ह ! राज- 
यान मेँ स्थानक्रबासी चरर तेरापन्थी सम्प्रदाय के प्रचार व प्रभाव के कारण इस गच्छ के वहत से अद्ुयायी 
स्थानक बरासौ व तेरापन्धी हो गवे, तथा गुजरात भे तपागच्छ के प्रमावके कर्ण खरतरगच्छं के होते हृष 
भी बहुत से लोग तपागच्छं कौ क्रिया करने ले हे । इस तरह बिग कु वर्प से अनुवायिच्र 


(६) 
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की पापती कमी श्रा गहं द 1 पिरि मी तपागच्य के याड इसी का स्यान श्राना है । जगह > पर सेस्में प्नान- 
भडार, ममि, तीय दादा गाडिरयो न गच्छ के यमाय कौ यभपता्र दरा रदी द । 


मरलएाच्य कै समख समुदाय में साध्यो का स्थान विरोष रूप से उन्नेनीय षै । साधुश्रा फी 
सन्या जग ३० फे फरौय ह तो साध्वि करीन २ ह श्चीर उनमे कर्द तो बहुत टी ग्रिदुपी, सुललित 
द्यास्यानाना श्र प्रमायरशजञी ह । छनमागरजी प समुदाय मे टौ ससे श्रधिक साध्व्यो है । करीय ५* 
यै पू भर्र्निनी पुरयश्री जी नामक ष्फ साघ्वी हृद उनके मौर उनकी शुन्पदिन षा षी यष्ट सारा साध्वी 
परम्परा फा पित्वार हं । सोषटन श्रीजी श्चादि जडी उ कोटि फी साधिम इनमे हई श्रौर वर्तमान मेभी 
प्रयर्िनी षन्लम श्री यी, प्रमोद श्रीजी, परुषी रत्न पिचक्तण श्रीजी श्रादि ष उनकी रिष्याण“ जैन शामन की 
शोमा यदा रष ट । लयुयय की श्चनेऊ साधिया शमी पिचाध्ययन कर ददी ह श्रत- खप्तरगच्छं का भगिष्य 
भौ उग््यल प्रतीव ष्लोवा ६ 1 घास्य मे साध्यी समुदाय श्रयतफ वडो उपेत्तित रदी, धन्या इसे द्वारा बहुत 
यदा पार्य सक्नाया क्योकि ार्मिरु कार्या मे सयसे भधिक भाग स्त्री समान लेता छीर उनका नेवल 
ये माध्वर्य ्ौ मयसे चधिक कर मती है! वे चाद लो स्मी समाय में शिता प्रसार श्रीर धार्मिक श्चमिवृद्धि 
बहुत सरलता से ष्टौ फर सम्ली द! भागी ममान के श्चाशारेनर वालरू-यालिकाधों फो उनकी माताग्न्ी 
ओग्य धीर मखार्तील यना सक्नी द । शरीर उन मावाश्चा फीश्ररक वया निति यह्‌ साध्वी मद्लष्ी। 


यर्ममान सैनतीर् के निमि, सरण, जीरद्धार श्वर स्थापना मे भी सखरवरगच्यीय साधु ध 
शरीपूल्य यति सम्म््यय का यडा योग रदा है । पू देश के लुप श्राय , श्रनेक त्यी फा प्रगटीररण खरतरगन्य 
यै माघु शौर यति समुटायके दरा ष्टौ दध्ना ह चीर धन्य स्वानें फे भी तीरया मे उनफे उपदेश से चनयाये 
एण मरि, मूतिया धादि परचुर परिमाण भे भार द । जैवलमेर के सभी भवामय मन्दिर खरतसन्य के 
धायं कैः घनाये दण दै । शौर उनपे' श्राचार्यो ये परतिष्टिव द सी वरद्‌ यीरानेर चादि में भी नद? 
स्वरतप्गच्छ फा पिक प्रमाय रहा है, च्ननेक पिनालय साधु, यति व श्रीपूथ्यों फे उपदेशा से धनाये गये। 
पापर्दागी धाद कटं तीं इन्दी पे द्वार प्रमिद दण । शु जय, गिरनार, रणक्पुर, सिरोही धाद्व भनेफ 
श्याना मे खरतर्च्छष्टी कै नामसे मदिर । मारतयर पे प्राय समी भरान्वो में सरवण्णच्छ पे श्रप्रक 
निगसग्रतेये श्रीर्‌ यटुतरसे परर्न्तोभखोश्वातर मी फते । श्रव उन सम स्यानामे मन्दिर, उपाश्रय, 
दारावाक्षिये च कान-भंदयर ह । सिन्य भ्रान्त में भी खरतरगच्छ फा वडा भ्रमाध्ररदाहै पार्स्तिन ष्टो जनि 
मे मिध धने श्रावर रास्थान चादि मे यस गवे द। घगाल, श्चामाम धीर मथ्यप्रदेशा म भी सरतर- 
गधषायद़ाप्रमायरदाटश्नौरश्रयभीटह। हसं गन्छ फे भायार्यो युनियो श्रौर यतियो फा रित 
मादय भी ग्रिगान दे । जिमरा पूरा प्रिषरण पनर सद्ित्य सूची मे दिया यया ह । 


2 `रलरगच्छ के धायू. भ्रागिगरधो ने श्वनेद धर्माय स्यि, सष्िर मूर्तियां नाई तीर्था फा 
म 24 फरषाये, नाय निन्त प्रनिशे लियर, पिरिप धमम्रभादना यँ प्याय सिपि उनरा भी धषपना 
मदुत्यदै। 
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नमो युगघरधानसुनीन्दरेभ्यः 1 
खरतरगच्छालद्कार्‌ 


युकथधाकाकार्थकुर्वाकिलि 


स 6 यक 
® मङ्गलाचरणम्‌ @ 


वर्धमान सिन नता, वर्धमाननिनेशराः । यनीन्द्रभिनचन्दरास्याऽमयदेवएनीश्रा" ॥१॥ 
धीमिनय्लमख्रिः, श्रीजिनदचघ्लरय' ! यतीन्दरजिनचन्द्रास्यः, श्रीनिनपतिष्षरयः॥२॥ 
एतेषा चरित फिच्िन्‌› मन्दमत्या यदुच्यते । धृ म्यः शरतवेच्यस्तन्मे कथयतः श्रु ॥२॥ 


अन्तिम तीर्थकर शवर्धमान' श्री महावीर खामी को नमस्कार परफे वर्धमानघि, जनेश्वर्रि) 
मिनचन्द्द्रि, चमयदेवद्वरि, सिनवल्नमश्रषि जिनदचश्ररि भिनचन्छरशटरि प्रो? जिनपतिघ्रुरि घ्न 
श्ाघायों का यक्विित्‌ जीपन चरि मे पनी मन्द बुद्धि फै श्रनुसार कता ह, जो मेनि परम्परा के 
जानने षे षृ से धाव किया ह । मेरे स्थन फो श्राप सुनिये- 


आचाय वर्धमानसूरि 


१, श्रभहर देशा मे चीरामी देवधर फे मानि ्त्यपामी जिनचद्र्‌ नाम के एक धराचार्य 
ये] उनसर वर्धमान नामु गिप्य धां | उम शिष्य को शास्र पाते समय जिनमन्दिर पिपयफ चौरापी 
यागादना् का वर्णन पढने मे श्राया । उन पिचार उरते दे वर्धमान 7 मन मे यह मापना उत्प 
हरं सि-पदि हने चौरासी श्चागातनाप्नां का रदण परिया जाय तो न्पाणएश्रव दोगा । उमने 
पना यह्‌ पचि युर फो निवेदन स्या । युक्ती ने मन मे मोचा स--ध्ूमक्त मन ठीक नहीं 
४। दमल्िये उसे धाचायं ए पर्‌ स्यापि कर दिया ¡ श्याचार्य पदर ग्रिलने पर भी उनम मन 
पत्यशृद मे वाम फग्फे रटने मे स्थिर नदी गौ 1 उमत्तिये श्रपने गुर ए मम्मतिमे व्‌ इट एनियें 
मो माय रेक दिष्रीथयादसी (१) घाटि दैणों कौतक निरन धाया। उम ममय वदाप्‌ 

` ` गमास््प स त्नणक, त्वि हले, कततद्जन््ङ्चा 114 


[ ४ 1 सरतगन्छ फा इतिहाप 
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श्रीउदयोतनाचा्यं नामके घरि परिरन रे थ | उनके पमि व्रघमान न प्रणम शस्त्र के ताप 
टीकर ज्ञान प्राप्त क्षिया चौर उन्दी के समीप उपसंपदा यथात्‌ पनदी्त गर की | क्रमः वे वधमा 
सुरि यन गये । इसके वराद उन वधंपानमरि को इस वरल फी चिन्तां दुई कि-श्यरिमंतर का श्रधिष्टाता 
देव फोन द ¢ उसे जानने फे लिये उन्टंनि तीन उपवा कवि | तीसरा उपवास समाप्त हीत दी 
धरणेन्द्र नोमक देव प्रगट हुवा । धरेन्द्र ने कटा फि--ण रिम का अविष्टानायें हं" चर्‌ फिर 
उसने परिमर के पो क्रो रलम ग्रम्‌ एतत ताया | इसे ्राचये-मतर स्फुगायमान डौ गधा | फिर 
ब वर्थमानघ्ररि सरि घ॒नि-परिवार सद्धित स्फुरयमान हौ गप । 


अचां जिनेश्वरमूरि 

२, उसी श्वर मं परिहत जिनेश्वगणि। न-नो यधेमानष्ररि के दिप थ--निवद्न फिया 
कि मगधन्‌ ! "यदि कीं देश-विदेश मं जाकर प्रचार न फियाजायत जिनमतके चान का फक्त 
क्याहेसनारैकि गुजर देश बहुत वड़ादंञ्चर कहँ चैत्यव्रासी आचार्यं अयिकर सस्या में 
रहते रई । यतः बदां चलना चाहिये । यह सुनकर श्रीवरघेमानाचाये ने कदा--्ठीक, किन्तु 
शङ्कुन-निमितच्तादिक देखना परमावश्यक द्‌, इसमे सथ कायं श्युम दते द} फिर ते-वधमानप्ररि- 
सतचरह शिष्यां को साथ सेफर भामह नामक घरइ व्यपारीके संव के प्राथ चले। क्रम न्र प्रयास करते 
हुये पाली" पटुचे । एक समय ज श्री वर्ध॑मान्ररि परिदत जिनेश्वरगणि के साथ बदिरभमिका 
( शोचाथं ) जा रहे थे, उन्दं सोमध्वन नामक जशाधर मिला श्र उक्षके सायं मनोहर बर्ताल्लाप 
हा । वात्ताललप के प्रसंग में सोमघ्वज ने गुण देखकर आचायं वर्धमान से प्रन क्रिया-- 


का दोगत्यविनाशिनी हरिविरंच्युमभरवाची च को, 
वर्णः को व्यपनीयते च पधथिकेरत्यादरेण श्रमः । 
चन्द्रः प्रच्छति मन्दिरेषु ससुतां शोभाविधायौ च को, 
दालिरयेन नयेन विश्वविदितः {को भूरिविभ्राजते ॥१॥ 
दुगेति का नाश करने वाली वस्तु क्या है १ विम्णु-्रह्मा-शिव फा वाचक वर्णं क्या ह १ पथिः 
लोग अपनेश्रम को सुखपूषेक कदं दूर कते दै १ चन्दर पूता है कि मन्दिसे फी शोभा वां 


बाली स्तु क्या हे १ ओर नगत्‌ मे चतुरता तथा न्याव आदि गुणो से विश्वषिख्यात होकर कौ 
प्रकाशमान हे १ इन प्रश्नों का सोमध्वन' इस प्रकार एफ दी पद मे घर्नी ने उत्तर दिया । इसः 


से सन्धि विर्तेष-सा, ओम्‌, अध्वजः, एेसा किया जाता है | अथात्‌ दु्गति-दारिद्रिय का नाश करः 
† जिनेश्वरसूरि का पृलंडृत्त दे लने के लिये देखें , प्रभावक्चरितान्तं 4 
ह न्तग॑त अभयदेवसूरि चरित पद्य ३१ स ६ 


श्माचारयं जिनेश्वर्रि [५ ] 











बाली सा-रदमी दै । म्‌ यह वणं त्रहम-किस्ुमदेश तीनों फा वाचरु दै धर्थाद्‌ इष पद से तीनों 
ही ग्रहण पिये जाते ६। पथि लोग ्ष्वन यानी मार्गजनित श्रम फो पडे च से दूर फला 
चाहते ई । देवतामेों फे मन्दिरो मे शोभा पढ़ने बाली वस्त॒ ध्न यर्थाव्‌ ध्वजा । मष्दिरोंकी 
शोमा घना से बढती ट ! चत0ई शौर नीति मे भिश्वरिप्यात यदि कोई हं ठो षह सोमध्वज ह । 


यह उत्तर सुनफर ह तपखी बहुत प्रसन्न हया योर उसमे रिज की बहुत भक्ति फी । 
सि उमी भामह सेठ सथ के साय चलते हुए युज्रात की प्रसिद्ध नगरी अनदिलपुरपारणमे 
पे । वह नगर के पादिर मणएडपरिसना अर्थाव्‌ सरकारी सुद्धी षर मे उदरे । उस्र समय बो उमके 
श्रा-पान फोट नदीं था, जिसे सर्ता हो शरीर शर में खमाधु्ों का फोई मक्त भप भी नदीं 
था, जिसके पास जाकर स्थान आदि फी याचना की जा सके । वहो रिराजमान घनिदन्द षह 
आचार्यं फो ग्रीष्म से क्रान्त देखकर ¶९िडव जिनेश्वर ने कदा--शूल्यपद ! बडे रहने से कोई 
छायं नदीं होवा ॥ अवारयं ने कदा--€£ सच्छिष्य, क्या कना चाहिये ॥ तम परणिडित भनेर 
ने प्रार्थना फी-- दि श्रक्ञो दें तो सामने लो बड़ा धर दिषाई दे रहा दै, बदँ ज / आचाय ने 
उक्र दिया--नाग्नो' } गुरु फो बन्दन फर वै वहाँ से चते । षह प्र भ्रीदुरंमरान के पुपेदित का 
था | उप्त समय भद पुरोहित पने शरीर मे भम्यग-र्द॑न करा रदा था । उत्ते सामने नार 
अशीवाद्‌ दिषा-- 


श्रिये कृतनतानंदग, बिशेपद्रषसं गताः । 
भवन्तु तव विप्रन ।, ब्रह्म-भीधर-शंकराः ॥ 


[६ बा्मणम्े्ठ 1 क्तो को भान्द देने बाजे, करम से हष, शेपनाग भौर शपम (प्रैल) पर 
चदृने बले मदय, वरप्णु, शिव धापकी लक्मी की बृद्धि करे! ] 


इदो सुनः पोदिव षडुव प्रसन्न हा ्ौर हृदय मे गवार सिया कि यद साघु फोई बद 
विचदण-युदधिमान्‌ साव दता द । उसी पुरोहित के षर में क चात्र वेदपाठ कर रदे थे, उसे सुनश्षर 
१० भिनेशवरगणि ने उनसे कद।--शस तरद परठ मत करौ, चन्ति श्प प्रकार को,। 
यद सुन्द पुरोहित नै दा--श्ष्रो का वेद पठन-पाठन क श्चधिफारं नदीं ई । परदिव 
जिनेश्वर ने कदा--श्वप तथा थथं को जानने बले हम चरेद ऋण द । त पुरोदिव ने प्रहन्न 
लेकर पू्या--“माप कहाँ से पारे ई श्रौर य्ह फो भिरा रदे ई ? गयिजौ ने उत्तर दिया-- 
द्म दिन्नी प्रान्ठसे श्रये द थौरश्षस देश में हमारे पितेधी मलुप्य होने क कारण दमे पो गोद 
स्वान महीं परिला ६ । श्रमी शर क बादर स्री पर मे खदरे टये हं । श्रगाद यतिह, स्परेर 
¶ल्य ई ¢ यद सुनरए पुरोदिव ने फदा-- वह चतु.याल षा मेरा ससन द 1 समे एक उफ 








[ & | खरतरगच्छ का इतिहास 
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पर्दा वध कर एक मार्म-दार से प्रवेश करके याप सव सुखपूेक विराजे । मिक्ता फे तमय मेरा सेवक 
प्रापक साथ रहने से त्राणो के परो से आपको सुलपृषक भिका प्रप्त हो सवेगी ।' इस प्रकार पृतहितफे 
ञ्राय्रह से ये लोग उसके चतुःशत्त फे एक भाग म श्राकर टर शये! तव यहे बात परार शहर मं 
पौल गई कि वसति-निकसी फोर नवीन यति लोग यये हं। स्थानीय देवमह-निवाप्ती यतियो 
ते थी यहं यात सुनी । उन्दः इनका रागमन श्रच्छा मालूम नदीं हुं अर उन्दने सोचा कि यदि 
सेग फो उहते दी नार कर दिया जोय तो श्रच्छा हं । तव उन्हनि अधिकारियों के वालकं को--नो उनके 
पाप्न पदते थे तासे आदि मिराई देकर प्रसन्न किया ओर उनके हारा नगर मयद्‌ वात 
दलाई धे परदेश से सुनिरूप मेँ कोई गुप्तचर अये हं, जो इलभराज के राज्य के रदस्व को जानना 
चाहते है ॥ यह बात सारी जनता मेँ फैल गर्‌ योर क्रमशः राजसभा तक जा पी । तव राजामे 
क्हा--थदि यह ठीक है र एसे लुदर पुर्प अये हं तो इनको किसने आश्रव दिया त्व 
दसी ने कदा-- राजन्‌ ! आपके गुरुने ही आ्रपने पर प्र ठहराया ३ ।' उती तमय राजा फी आज्ञा से 
पुरोहित वहो बुलाया भया । राजा ने पुरोहित से पूा-- यदि ये धृतं पुरुप ह तो इनो तुमने 
पते यद्य क्यों स्यान दिया # पुरोहित ने फदा--यह धुराई किसने पलाई ह ? मे लाख रुपयों 
छी वाजी मारने के लिये ये फोदियां फैकता है, इनमें दपण घिद्ध॒ करने बाज्ञा इन कंषियां का 
प्प करे । पन्त कोई भी एेसा न कर सक्षा । ठव पुरोहित ने राना से कहा-- देव ! मेरे घर में 
सरे हुये यतिजन सादात्‌ सूरतिंमान्‌ धमप से दिखाई देते ई, उनमें कोई प्रकार का दपण नहीं 
॥ यह सुनकर घ राचायं आदि स्थानीय चैत्यवासी यतियो ने विचार किया-¶न बिदेश्नी युनियों 
को शाखाथं में जीतकर निक्त देना हेगा ।॥' उन्होने परोहित से क्दाकिहम तुम्हारे घरमे 
ठरे हए अ॒निरयो के साथ शास्र-विचार करना चाहते हं ।' पुरोहित ने कहा--'उनपे पध दर 
लेस दोगा वैसा में उत्तर दंगा ! फिर उसने अपने घ्र लाकर उन निया से कहा-- महाराज ! 
पिपदी लोग आप पूज्यो के साय शास्त्र -विचार करना चाहते ई + उन्दने कहा-- दीक दी है, 
तुम हरो मत ओर्‌ उनसे यह कटना--तअगर अप ज्लोग उनके साथ वाद्र-षिवाद करना चाहते 
तो वे श्रीुतभराजा के सामने जहाँ तम शास्वोथं के लिये करोगे, षहँ करने को तैयार दै ” इसको 
सनकर उन्होने सोचा कि यो के सव अधिकारी हमारे वशीभूत रै, इनसे कोई भय नदीं है । अतः 
राजा फे समक्‌ राजसभा मे दी शास्र-विचार क्या जाय । तव पश्वाशरीय पाश्वैनाथ भगवान 
कै वड़े मन्दिर मे अश्चुक दिन शाख चचां होगी, एसा निवेदन पुरोहित शी ओर से सर्वं साधारर 
फो कर दिया गया । अवसर पाकर पुरोहित ने एकोन्त भ राजा से हा--देब { आगन्तुक सुनि 
र्नो फे साथ स्थानीय यति शास्र-विचारं फरना चाहते हैँ ओर विचारं त्यायवादी राजा की अध्यचत। 
मे किया गया शोभा देता है \ अतः याप कपा करके उप्त अवसर पर सभा-भयन मे अवश्य विरने। 
इस पर रोना ने कदा--'टीक है, यह तो हमारा कन्य दी है 


श्राचा्यं भिनेरपरखरि [७] 








तदनन्तर नियत दिन उम बड़े मन्दिर मे श्री रचां यादि स्थानीय चौरामी श्राचायं सपने 
पने मान मरते कै माथ आङः वैड मये। फिर प्रान पूस्पों ने राजा को ्मत्रित किया । बह भी 
यार थपृने स्थान पर पैट गवा । तम राजा ने पुतोहित से फदा-जायो, ठम अपने मान्य नियो 
फो बुला लायो। तम पुरोहित ने वहा लाफर श्री वर्धमानघ्रिली से प्रार्थनां की--स्वानीय 
धाचायं परार मित वहा आये द रौर थी दलम नरेश पृतवाशरीय मन्द्र मे पके पषारने 
की प्रतील्ा फर रहे ई । राजा ने उन स्थानीय श्राचार्यो को ताम्बूल देकर सम्मानित स्यि दै । 
पृतोदित फे युए से यह वात सुनङर श्रीवर्भमानष्रिनी ने शीयुधर्मसामी, श्रीजम्बूसामी श्रारि 
चोद पूर्वम ुगपरयान वां ऊा हृदय भें ध्यान श्रिया जौर परित जिनेश्वर दि एई एक 
गीार्ैपिचवण साधुयों फो माय लेकर शम शङ्न से समा-मवन फो चतत । षहा पहुचने प्र राजा से 
नियेदिव म्थान पर पण्डित बिनेणवर दारा गाये हृ शामन प्र धाचारथथी बैड गये। पित मिनेश्यर 
भी गुरी शयत्र से उनके चरणो क पाम वड गये । राजा इन्दं मौ ताम्बूल भेट कले लमा । पम 
स उपस्थित जनता के ममत गुरु परोले-राजन्‌ ! साधु पुरषो को पान खानोउचिवनदीं है, कयो 
मगा मे क्डादैङि- 


ब्रह्मचारियतीनां च, विधवाना च योपितामर 1 
ताम्बूलभक्नए विप्रा ।, गोमांसान्न विशिष्यते ॥ 


[नदयचारी, यति श्वीर विधम स्वयो को ताम्बूल म्ण करना गोमास् कै समान द 1] यह सुनकर 
बदा उपस्ित पिवन्‌ जनमघ ए याचाय के प्रत मी शरद्धा उत्वत्न ुई। शारा पिचार फँ वरिष 
मं ुष्नी बोले मारी पफ से परिडित सिनेण्यर उचर प्रतयुवर करगे 'ौर ये नो कदेग, बह दमे 
मन्य होगा! | इने सुन मभी ने रा फ पेमा ही हो। इफ षाद पूवं पत ग्रहण के ए, सरवगरधान 
एराायं ने दरा--न शुनि पमति मे नियाम करते ई, वै प्राय पटदर्न्‌ से वाद्य है । इन पट्‌- 
दमनः म चपणर, जटी यादि करा समवेण है, हने मे यद को भी नदींहै। रेता धर्यं निर्णय 
पर्य कलिव नूतनगाठम्बल नामररपुम्त पटने के सिये उन्दने सपने हा मे ी। उस श्रपमर 
पर भगौ मे भूत री तष्ट उपचार होता दैः हम न्याय का श्यलम्बन कुरे शरीनिनेरवरखरि ने 
कटा शीदुनमगन । शाय रज्य मे वया पूं परो से निर्थाग्वि नीति चली ई या प्राघुनिक 
तों घौ निर्माण री हूर नवीन नोति १ । तय राना ने उदां पल्य दी बना हई नीवि ही 
दमार्‌ ट मं प्रचलित ६, नमीन राननीति नदीं ।' तदनन्तर निनेन्बषठरि ने कदा--मदाएन 1 
हमरे सेनमतमें मो रेवै यं एत जो गणयर धीर चतुर्ण पूवपर हो गये दै, उन्दी छा काया रा 
भाग व्रमापलम्य माना जत्रा ई, दूमरा मीं ॥ त गनाने कदा--यहुत ठीक है । तदनन्वर मिने- 
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शरघरि ने फहा--राजन्‌ ! हम लोग बहुत द्र देश से श्राये ह अतः हमारे पूष्राचार्यो के वनाये 
ह्ये पिदधन्त-पन्थ हम अपे साथ नदीं लाये है । इसलिये, मदारान | ईन चैत्यवापठी आचार्यो क 
सो से पूर्वाचार्यो फे विरचित सिद्धान्त प्रन्थों की सटरी मँगवो दीजिये, जिनके आधार प्र मार्ग 
द्रप कानिर्णयं कियाजा सके । तव राजा ने उन चैत्यवासी यतियो को सम्बोधित कफे कहा- 
ये वसतिवासी नि ठीक करते है । पुस्तके लाने के लिये मे थपने सरकारी पयस को मेनता है । 
घाप पने यहाँ सन्देशा भेज दः जिसे इनको वै पुस्तके सप दी नाये । वे चत्यथासी यति जान 
गये थे कि इनका पच दी प्रबल रहेगा, शतः चुप्पी साधकः वैेरहे | तत्र राजा ने दी सजकरीय 
परूपो फो पिद्धान्त-अ्न्थो दी गठरी लाते फे ल्लिये शीध्रभेना। बे मवे थर्‌ शीघ्र दी पुस्तकों के 
गड्ड जे श्ाये । उपे लते ही उसी समय वह खोला गया । देवयुरु की कृषा से उसमे सयते पदिते 
चतुर्दश पूधर प्रणीत 'दशवेश्रलिकदत्ः हाथ मेँ धाया । उसे भी सवस पूर्वं यद माथा निकली-- 


अन्नटं पगडं लेरां, हन सयणासरं ! 
उन्चारभूमिसं पन्न, इत्थीपसुषिवनियं ॥ 


[ साधु को एेसे स्थान सें रहना चाहिये जो स्थान साधु के निमिच नही, विन्त अन्य फिसी 
कै लिये बनाया गया हो, जिम खान-पान ओर सोने दी विधा हो, जिसमे मलमूत्र त्याग फे 
लिये उपयुक्त स्थान निथित हे ओर नो स्त्री, पु, पणडग आदि से वर्जित दो! ] 


हस प्रकार कौ वसति मे साधुया को रहना चा्टिये, न कि देव मन्दि मेँ। यह सुनक 
राजा ने कदा-यह तो ठीक दी क्हादै। योर गो सव अधिकारी लोग ये, उन्दने नान लिया 
फ हमारे गुरु निरुदरदो गये हें । तथ वहां पर सव श्रधिकारी लोग पयवे से तेकर ध्रीकरशमंश्री 
पयेन्त राजा से प्राथना कने लगे--धे चैत्यवासो सधु तो हमारे गुर है । शन लोगों ने घमा था 
कि~राजा इमे बहुत मानता हं । इसलिये हमारे लिहाज से दमारे साधुं दे प्रति भी एकपात 
फरेगा ही / प्र राजा प्पाती नहीं था, उह तो न्यायभ्रिव था । इस श्ववसर को देखकर जिनेश्वरचरिने 
दा--मदारान! यहां कोई शरीकरण अधिकारी का गुदे, तो कोई मंत्री का, रो कोई पटवो का गुरु है। 
अधिकः कया कर, इनमे सभी का परस्पर गुर-शिप्य का सम्बन्ध थना हया है । चोर भी हम आप्ते 
पूते ह फ {ष सादी का सम्बन्ध किसके साथ है ¢ राजा ते कहा इसको सम्बन्ध भेर साथ है। 
तय जिनेश्र्छरि ने कहा--भहाराज! इस तद सव को भिस न किसी फा सम्धन्धी वना ष 
दुखा है । पर हमारा कोई सम्बन्धी नहीं है । यह सुनकर राजा बो्ञा-आप मे ्ात्म-सम्बन्धी 
युर दं । इतके वाद राना ने अपने अधिकारियों से कारे, अन्य समी आचा कै लिये 
एल से नमित सातसात गादियां वरने के लिये है चर हमारे गुरु नीचे आसन पर वटे ह 
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क्या हमारे यँ माद्या नदीं १ इनके तिये भी गावि लानो । यह सुनकर आचाय मिनेश्वर ने 
कदा-^राजम्‌ ! साधुं को गादी पर वेदना उचित नदी दै # शासो मे कदा रै-- 


भवति नियतमेवासयस. स्वाद्विभूषा, दृपत्तिकङढ 1 एतल्लोकटासश्च भिक्नोः । 
स्फुटतर इह संगः सातशील्वमुच्चैरिति न खलु सुसुक्ोः सगतं गहिकादि ॥ 


(षड को गादौ शरादि का उपयोग कना योय नही है । यह तो भृ्ार कौ एकः चीज दै, 
जिसे अवश्य दी अस्यम-मन को चांचल्य होता है । इसे सोक मे सधु की हषी होती है। यह 
आसक्ति-काररे टै चौर इसते सुखशीलता यदी ई । इसलिये £ राजन्‌ ! इमी दमे भव्रश्यकता 
नही दै। 


दस प्रकोट इस प्य का यथे राजा फो सुनाया । राजा ने पूरा -श्याप कहा निवात करते 
है ¢ षरिजी ने सदा महाराज । जिम नगर मे अनेक पिपी हों, बहा स्थान की प्रापि कैसी १ 
उनका यह उत्तर सुनफर राजाने कदा- नगर के कर डि ह डी नामर मोहल्ले म एक वणदीन पुरूष 
फा बहुत पड़ा घ्र खालो पडा है, उममें श्प निषाम करे । राजा की श्रज्ञा से उसी वण वह स्थान 
ग्राप्त हो गया । राजा ने पू्ा--्रापफे मोजन कौ क्या व्यनस्था है १ बरिजो ने उत्तर दिया-महारज ) 
मोजन की भी पैषी ही कठिना है । राजा ने पूष्ठा-अप कितने साधु है ? रिज ने कदा-अठारद 
साघु ह । राजा ने पुनः कदा-एक हाथी की खुराक से थाप सव्र वप्त हो सकेगे१ तम घ्रिलीने 
कदा- महारा ! सपुरां को राजपिणड कल्पित नदीं रे । राजपिण्ड का शास्र मे निपेध है । राना 
बोला-अस्तु, रेषा न सदी । भिचा फे समय राजकर्मचारी कै साथ रहने से थाप लोगों डो भिचा 
सुखम दो जायमी। फिर वादि मं विपरियों फो परास्त करके राजा चौर राजकीय अधिकारी प्पो 
के साय उन्दने वति में प्रवेश श्या। रथम ही प्रथम गुजरात मे बसिमार्म * कौ स्थापना हुई 1 | 


३, दूसरे दिन पिपदियों ने सोचा कि हमारे दोनो उपाय व्यथ हो गये । आयर इन्‌ को यहा 
से निकालने का रौर फो उपाय सोचना चादिये । उन्होने सोचा- राजा प्टरानी फे वश मे है । 
बह नो कहती है, षी परता ई । इस लिये किमी प्रकर रानी को प्रमन्न कफे उसके दारा इन्दे 


* तत्तना कीभिये-- 
ततः प्रमृति सञ्ज वसतीना परम्परा । मदद्धिः स्थापित धृद्धिमण्ठुते नोर सशयः ॥८६॥ 


( श्रमावक चरित ) 


† इसी विजय फे उपल मे श्राचाय जनेश्वरकी पूरं एर कठोर सुवा फे दारण इनी परन्यरा हीमे 


खविदित-विधि-खर( पत फे नाम से भरसिद्ध ईं । देदे-इसी ख द्वितीय खणड श्रौर प्रिनयस्तागर 
लिक्िव ्यल्नम भारती की प्रस्तावना । 
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निकलवान। चाहिय । वे खद शधिकारीमण्‌ पने चयन सुरु $ कथने परै राम, छर, दाख याद फला 
सै भरी हई डाल्ियां तथा रई खाभृपण सदत सन्दर मन्दर वस्वा क भट सेर राना क पासन मय | 
जिस तरह मक्त लोम भगवान्‌ के' तामे वि-्संट-पूजा रखत ह, उस तरह उन्दनि रानी क ऋग 
यह मैट धरी । इससे रानी राजी हदं रार उनका वाञ्छित फास त करने के लिये उद्यत हृद । उसी 
समय रजा फो रनी से कनेर थान पद्धयाते की आर्यका मपडी ) रजाने एक नाकृ का-न। 
दिघी प्रात का रहने वाल्ला था-रानी कर पास मेना यर कंाफियद चात रनीसे कड खच्च) 
महाराज, कह यति! ह । रेस टकर वह तुरम्त रानी फे समीप गयः रार राजा कर प्रयोजन उससे 
निवेदन क्षिया । उसने उम समय वदां अने सक्त प्रफार की भेट सेर्‌ प्रे दुए्‌ वड वड्‌ अधिकरारया 
को वैठा देखकर सोचा फ यह तो दयार देष से श्रये हये चार्या को निकालने भा उपाय साचा 
लाना प्रतीत होता है । उतः मखे ची उनका कु पचपोपण कने कै लिये राजा से करना चाव । 
रेषा विनार्‌ करता हरा बह राच के पाम पर्हेवा शरोर बोला महाराज ! आपका सन्देश रानी को 
निवेदनं क्र दिया है; छन्तु सहन ! सेने वहां पर्‌ एक वड़ा क्ातुक देखा ) राजान पछा--भद्र ` 
सो कैसा ? सेवक मे शदा--रम्नी हस्प सीहरदी ह: जेसे अदद्‌ भवात्‌ को प्रतिमा क 
तग वलि-पूजा-र्वना की जाती है, उची प्रद्र मदरारानी के श्रमे मी च्रधिक्रापियिों मे पूजा-घामग्री 
फादेर लगा रका है | तरहतरः फ मृपण-दरान्‌ भेट उदये ना रहे ¦ सुनकर राना समक्त 
गया क्षि जिन न्यायत्रादी युनि छो मैन गुरूरूप में सीकर कयः ह्‌, उनका दुष्ट लोग श्रव भो 
पोा नहीं छोड रहे द ।' राजा ते उसी संषाददाता परुष छो शीघ्र रानी के पास भेजकर कहलवाया- 
तुम्हारे सामने इन लोगो ने जो्भेट री है, उसमें से यदि तुमने एक सुपारीभीतेलीहैतो तुम 
मेरी नदीं अर तैं तुम्हारा नदीं अर्थाद्‌ पुम्दार हमरा कोई सम्मन्य नदीं रह जायगा । हुम तुम्हार 
अर्‌ हम हनारं # राजा का वह अदेश सुनकर रानी भयभीत हई योर योक्ञो-- जो पुरुप जां रस्तु 
लाया है, उसे अपने धर ते जाय) भसे इन वस्तुं से कोरे प्रयोजन नहीहै। इस प्रफोर 
उन विपक्ियां सा यह प्रयत्न भो निष्फल हुखा। 


४. फिर उन्दने चोधा उपाय सोचा कि-ष्यदि राजा विदेशी सुनियों फो दरत्‌ अधक्र मानेगा 
तोहस स्व देवस्थानो फो शत्व छोडकर विदेशो सं चज्ते जा्येगे । यह समाचार किसी ने राजाके 
पास पर्हैचा दिया । राजा ने खप्ट कहा कि यदि उन यहो रहना पषन्द नरी है तो बे खुक्षी सेजा 
सकते हं ॥ व सोम भूभला फर हां से निक्त गये । उनके जाने बद देवमन्दिरं से पूज्ञा कै लिए 
नाक्षणोँ को पुजारी वनाकर रख क्लिया गया \ वै चैत्यवास्री यति-जन वटनाचक्र फ़ वश हो देमंदिसं 
को छोड़कर चले तो गये, किन्तु मन्दरो से वार रहने सें उन्दें बडी कथिनता प्रतीत होने लगी । 
खान, पन्‌, स्थान, यान, आसन, आमूषर अदि वेभवे-सुख-उपमोग ॐ वे इतने परवश (दास) ह 
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चुके यै फि मम्दिरो कै गिना उनके मारे यानन्द्‌ मे इतनी महती पाधा उपस्थित हो गई, जिमको 
मरै किमी भ्रफार मी नदी सह फे मोर मानापमान का त्याग करके वेलोप सिनन-मिन्र रदानां से 
एक एक करके मव दी वापिस मन्दिर म श्या रहने लग गये । 


५, श्रीय्मानघ्वरि भी राज-सम्मानित होकर यपे रिष्य-पिर सदित उस देण मे स्र 
क्रिचिर्य कमे सगे । प कोई भी किमी भी प्रस्नर से ऽन सामने बोलने की कमता नदीं रवत 
था | इस यदि -ीजिनैशरघ्ररि रो योग्यता मरौर विदता देखफर शुम क्तग्न मे उन्द पते पाट प्र 
स्थापित रिया श्रीर्‌ उनके मई युद्धिमागर को आचार्नं पद्‌ दिया एव उनफी पिन कल्याणमति 
को भरष्ट प्रविनी प्ट दिया शया । द्र इम तरह प्राम-ग्रमान्त्ते मेँ पिचरण रते हये आचाय 
जिनेरमरवषरि ने मिनचद्र, अभयदेव, घनेम्यर्‌, हरिमद्र, प्रमन्नचद्र, धमद्‌प, सहदेव, समति यदि 
श्रनेकों री दी देकर अपना गिप्य पनायां । इन दिनों श्रीपर्धमानश्ररिजी का शरीर बद्धावस्था 
कै कारण शिथिल हो गया था । यतः आयू ठी मे तिदधान्त-पिधि से अनशन लेकर दैवगति फो 
प्राप्न हुए 1 

६, तत्वम्वात्‌ जिनेशरघरि मे जिनचद्र मौर चभयदेव को गुणपात्र जनक शवरि षद से 
विभूषित क्षिया श्रौर वे साधना करते-कते करम से युगप्रधान प प श्सीन हो गये । धनेसर-जिनको 
मिनभद्र मी नाम था-फो तथा द्मद्र फो स्रि पद ओर धमेदेव, सुमति, पिमल ध्न तीनोफो 
उपाध्याय पद से श्रलंछृत कया ! ध्मदेवोपाष्याय योर मदढेवगणि ये दोनों माई धे । धमंदेव 
उपाप्याय ने दोनों भाई हरिसिंह चौर सर्वदेरगणि ® एव पणिडतत सोमचद्र को अपना रिष्य बनाया । 
सददेवगणि ने श्रणोफचद्र को पना रिष्य वनोया, जो गुरुन्ी का अत्यन्त प्रिय था । उसको 
जिनयद्रघ्रि ने थच्छी तरह रिचित करके अवर्ग पद पर आरूढ स्थि । इन्दाने अपने स्थान पर्‌ 
हरििहाचाय फो स्थापित त्रिया । प्रसन्नचद्र चोर देवमद्र नामक दो खरि यर ये! उनमें देवभद्रसुरि 
सुमति उपघ्वाय के शिष्य थे । प्रसन्नचद्र आदि चार शिष्यां फो अपयदेयमूरिनी ने न्याय आदि 
शाख पदरये धे । इसीलिए भिनवद्रमगणि ने चित्रद्टीय प्रशस्ति में लिखा ई-- 


सक्तकैन्यायचचाचितचतुरगिरः श्रीपरसन्नेन्दुसूरिः, 
सूरि शवीवर्धमानो यतिपतिहरिभद्रो सुनीड्देवभद्र. । 
इत्याद्याः सर्वविधाणीवसकलमुव सथरिष्णस्कीतिः, 
स्तम्भायन्तेश्युनापिश्चुतचरणरमाराजिनो यस्य शिष्याः ॥ 


[ ववै न्याय वर्चसे भूपिव चतुरवाखी बते प्मन्नचन्द्रमुषि वर्धमानसूरि, दरिमद्रसूरि, देवमद्र- 
सूरि नादि कै वियागुरु अमयदेवाचार्य घे । ये समस्त-पिदयास्मी सयुद्र के पान करने मे अगस्त्य 


[ १ 1 खरतरगच्छ का इतिठिष = __ ____ 


„~. < 
व ----~-~ ध 
--------------------------- र 


आचार्यं अभयदेवसूरि 





६, तदनन्वर-नव्वी व्याख्याकार युगप्रधान श्रीमद्‌ अभयदेचघठरि हुए । इन्देनि नौ शङ्गो 
्ी व्याख्या करने मे जो च्यपनी दद्धि की इशलता प्रकट की है उसका खस्य ईव अक्र ६-- 
साधुर शी चया में यग्रशण्य श्री श्रमयदेवष्स्ली करम से ग्रामादुप्राम विहार कते दव शुम्भा 
लासक ग्राम मे गये । वहां पर किसी रोग के कारण यापक शरीर खस्थ हो मया । नसे जते 
सोपधि आदि छत प्रयोग करिया गया वैसे से थने कै बजाय रोग अधिकः चे रथिक वटृता दी 
शय । जरा भी आ्राराम नदीं हु । चतुर्दशी के दिनि करं योजन दूर्‌ रहने वाते धवक्र भी महरा 
के साथ पालकः प्रतिक्रमण रने को ग्राया करते ये । महाराज ने किख समय श्रपने शरीर को 
दिक सेमग्रसत जानकर सव श्रावक को बुलादर अ्र्दिश दिया--श्ागामिनी चतुर्द॑सी क दिन 
हम संथारा लगे । इसलिये मिथ्या-दप्टृत-दान चमत -कतामणा क्र बासते राप लोगों फौ उपर्थिति 
छावश्य है  प्रिली पे इस निश्चय के वाद्‌ त्रयोदशी के दिन द्रधंरात्रि फे समय शासनदेचो प्रगट 
हुई ओर उपने परिल से कहा--'ोते हो या लागते हो ? दर्लताव मन्द प्वर से छरिजी ने 
कहा जगता ह ' । देवी मे कदा(--शीप्र उदिये ञरौर उलभ दुई इस नोचस्षी स्कटी को 
सुलादये! रिली पेल्े--समथं नदीं ह “ मा ' ॥ देवो बोली-शयो, शक्ति भ्यो नदीं दं ॥ अमी 
तो बहत वर्पो तकः जीवित रोगे । नव अद्धा की व्याख्या तुम्हारे दी हाथो से होगी ॥ आचायं ने 
हारे शरीर की तो यद अवस्था दै, मँ व्याख्या वैसे कर सचा ¢ तव देवी ने उन्दे उपदेश्‌ 
दिया--स्तम्भन कपुर" मे सेदी नदी के किनारे खाकर के छे पचो के नीचे पाश्वंनीय भगवान्‌ 
छी स्वयम्‌ प्रतिमा विद्यमान है । उस प्रतिमा फे आगे भक्तिमाव से स्तवना कीजिये । आपका शरीर 
छस्य हो जावमा । रेषा कह कर देवी अद्रय दो गद । प्रातःकोक्ल होते ही गुरुजी अन्तिम मिध्य- 
दषछृत दान देगे-दस अभिप्राय से स्थानीय ओर बाहिर के रहने वाले सव भ्रावक एकत्रित दोक 
जाये ओर शरीपूज्यजी कतो वन्दनो की । पूयश ने कदा--!हम पावनाथ सगवान्‌ की बन्दना करने 
दे लिये स्तम्भनकपुर जायेगे । अव यहां नरीं रेमे चौर अव संथारा भी नदीं लिया जायगा ॥ 
्रीश्वर क विचार मे सदसा परिितेन देखकर श्रावको को विश्वास हो गया किं महाराज फो अवश्य 
हः किसी न किसी शासन देव का उपदेश इ्ा है । उन्दने निवेदन फिया--मगव्‌ ! हम लोग 
भी भगवहन्दन ॐ लिये ्रापके साथ चेमे । यात्रार्थी भावकों का संघ तैयोर हो गया । महाराज 
- करै लिये यान का प्रघन्ध फिया गया । शुम शङ्कन में सारा ही संघ वहां से रवाना हो गया । रोग के 
कारण महाराज छी भूख बन्द हो गई थी । परन्तु देवगु की छपा से ममं मे पहले दी प्रयाण मे 
* घतैमान 'खम्भात' । 
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धयललको नाम ग्राम मे पर्वे, तव त़ तो ्रिजी का स रोग दूर होकर शरीर सखस्य हो गया । 
खस्थ हने प्र आचार्यश्री ने बादन का त्याग कर दिया नौर पैदल ही यात्रा से हये खंभात 
पचे । बहा पर श्रपफ़ लोग शी पानाय भगयान्‌ की प्रतिमा को शाषन देवी के क्डने फे अवु- 
सरार खोजने सगे । परन्तु उन्दे कदी मी नदीं दिखाई दी । हताश दोफर गुरुजी से आकर पृ्या-- 
भ्रगयन्‌ । प्रतिभा फिम स्थान पर हे ¢ गुरुनी ने कदा--'टाफके एच के देर के नीचे देखो । गुरं 
ओ दी श्रात्रालुमार पत्तों फो हटाकर समने देदीप्यमान प्रतिमा देखी । वहा कै निपाततियों ते भक्तषृ्द 
फो जत ह्या ङि यहा पर एक माय प्रतिदिन अकर भगयान्‌ की प्रतिमा को स्नान फराने के लिये 
दूध रती धी । सगवान्‌ गी परतिमा के दर्भन करके शावक बडे श्रानन्द पिभोर हये ओर गुरुजी से 
शाक निवेदन स्या--मगवन्‌ । श्राप उतलाये हुए स्थान प्र प्रतिमा प्राप् हो गई दै । शरोवक्न 
फ ये वचन सुनकर आचार्यं मगपधन्दना फे लिये चले । दहा प्रतिमा के दर्शन करके भक्तिपूर्वफ 
स्तुति करते हये आचार्यं नी ने खदे-खद़े दी शामन देवी की सहायता से लय तिहुयण' आदि 
यचीम पयो फे स्तोत्र री स्वना फी । इष स्तोत्र मँ अन्तिम दो गाथाये देवतां का श्ाकर्यस करने 
बाली धी । ऽसक्िये देगतायो ने आचार्यं महाराज से कदा--भगन्‌ । नमस्कार सम्बन्धी वीस 
गाया के स्तोत्र-पाठमे ही हम प्रम्न होकर पाठ फटने वालों कौ कल्याण करेगे । अन्तिम 
दो गयाशनों फ पाट से तो हमफर प्रत्यत उपस्थित होना पड़ेगा, जो हमारे लिये कष्टदायी होगा । 
तः स्तोतव मे से मन्त ऊ दो गाथानां रा सदरण कर दीमिये # देवतां के धनध से चार्थं 
नेस्तोत्रमसेवेदो गाथाये कम कर दीं । बहा पर आचाय महाराज ने सारे सषटदाय के साथ 
बन्दना फी श्रौर नेक उपचारो से पिम्तारपर्वफः पूजा कर उस प्रतिमा की बहा स्थापनो की ओर 
बहा प्र एक सुन्दर पिल देष~मम्दिर फा निर्माण क्या गया । तमी से त्रिश्च मे श्री मयदेवघठरि 
ढा स्थापि मम मनोरथो ऊ पूं कने बाला यह भर पायनाय सवामी का तीर्थं प्रसिद्ध हया । 








१०. वहा से हार कर श्राचा्यं मदारनि पारण शहर मे आगये। वहा प्र सीय 
जिनेश्वरखरि दरा प्रतिष्ठित छर डि द डी" वमति मे रहे । मप प्रकार की सुविधा देखफ़र स्वानाद्घ, 
समवाय्व, परिगादछप्नि यादि मौ यद्घो दी टीका फा प्रणयन प्रारम्भ किया । व्यास्या काते समय 
र्दी पर तर-जय उन्दे सन्देह होता तो वे जया-पिनया जयन्ती-ख्पराजिता नामक शासन देषियों का 
स्मरण कते ये 1 वे देतरियाँ महागिदेह तेव में परिराजमान तीर्थ भगरान्‌ से पूः तर-त उनका 
सन्देद निगरण क्री थीं। 


| ११ उन्दी दिनो मे सैत्यवासी साचारयो में भ्रथान द्रोणाचार्य ने भी सिदधान्तव्यास्या 
. भएरम्म की । पना २ पुटा लेकर समी आचामं उनके पाम भव करने शरान गे । महाराज 
` क्केनननवीजक्ररुर्जसा 1111111 गुर्जरा 
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श्रयदेव रिज भी हों जाया कते थे द्रोाचार्य श्वे दूये सव्र श्राचार्यो को आपने पाप 
आछन एर वरिटलाता था } सिद्धान्ता की व्याख्या करते समय जिन जिन गोधारो मे द्रोणत्वसं को 
सन्देह हेता था, वहो वे इतने मन्द स्वर से वोलतेथे किं दरो क्रो कुं सुनाई नदीं देत था। 
यह देखकर दूसरे दिन अभयदेवघरिजी ने व्यास्यान करने योग्य प्रकरण फी सुन्दर व्याख्या कर 
क द्रीराचा्यक्तेक्तादी शरोर सहा "धते देखक्षर इसके चनुधार श्प सिद्धान्त फी व्याख्या करें । 
सो छोई भी उस व्याख्या को देखत था, बह श्राश्वमै-दपित हौ उठना था } चतः द्रौणाचास मै 
जव उस व्याख्या को पटा तो उने षहा विस्मय हु । परे सोचने मेध्य व्याख्या गणधर फी 
वना हई है यां यभयदेव घरि की ?४ जय उन्द मालूम द्या कि यभयदेयष्ठरि की टी बनाई इ 
हैःत्तो द्रोणाचोर्यं फे सनमे श्रभयदेवष्रि कै प्रति सम्मान का सात्र प्रहुत यट गया) द्रं 
दिन व्याख्यान्‌ के समय जय यभयदेघष्रर व्याख्या श्रवण करने यये तव प्रौयाचा्ं गदी से खड 
होकर उनक्षा सखामत करने क लिये पस्थ गये । अपने आचार्यो क दारा पिधिमा्मातुयायी श्चास । 
फ प्रति प्रतिदिन इ प्रकार त्द्राधिक्य देखर वहीँ ्राने बाले सव चेत्यवाप्ती ऋचार्व सष हौ गये 
सभास्थल से उठकर सचे सच नगर मे जाकर हने सगे-“श्भयदेषाचार्यं मे हमसे कौन सा मुए 
प्रधि है, जिसके कारण हमार प्रधान शआ्चार्य मी उसका इतना श्रादर कते ई । एमा करे रे 
दमारी प्रत्षठितो सर्वथानटदीहो गई । च्रोर फिरहमतो कुं सी नदीं रहं} द्रोणाचार्यं तो 
वड़े बुद्धिमान्‌ रौर गुणो रे पदपाती थे, उन्दनि एक नूतन श्छोक चनारर सरदो मे सब चेत्यवासी 
्माचार्या के पास भिन्वाया :-- 


आचायः प्रतिस सन्ति सहिसा येषासपि पाकरते- 
मातु" नाऽध्यवसीयते सुचरितेस्तेषां पविन्रं जगत्‌ । 
एकेनाऽपि यणेन किन्तु जगति परन्नाधनाः साम्पतं, 
यो धत्त ऽभयदेवसूरिसमतां सो.ऽस्माकमवेयतास्‌ 7 
( आजकल घर-घर मे अनेक याचाय दह, जिनकी सिमा को मी साघारस पुरुप समम 
नदीं सक्ते यर जो च्रपने सचसिरो से सारे संसार को पवित्र कर रहे है । यपि यह सथ मु सतय 


हे, फिर भी मे विच्‌ लोगो से पूता हं ङि इष समय जगत्‌ मे कोई शक आचार्य भी रसा बत 
लावे जो किसी एक गुण भ सी इन अमयदेवधषरि की समानत्ता कर सक्ता हो }" ] 


इष शोक्वद् खचनां फो पटृकर सव आचाय ठंडे पड़ गये । तदनन्तर द्रोणाचार्यं ते अभयः 
देवश्रि से ददा-श्राप सिद्धान्तो फी जो ¶ृत्तियां वना्ेगे उनका लेखन रौर संशोधन से करूंगा ॥ 


याचायं ्रभयदेवसुरि [ १७] 











बां पर रहते दए बीयगवप्ररिल ने परपिह-प्रते दो गृहस्थो को प्रतिगोथ देकर उनको 
सम्यक्ली दादशततथारी उनाया । प दोनों दी शन्ति के साय शाय धमं का पालन करके देवलोकं 
मे पचे । देयो से सीर बन्दना के तिये महापटिह चेत्र मे गये । बहो प्र सीमन्धर स्वमी 
पौ युगमन्धर सवामी गी चन्दना री । उनके पाम से धमं सुनकर पू्या- हमारे गुरु भी्रमयदेव- 
घ्नी कौन से भः मे मोक पथरी ?” दोनों सखामियों ने कदा-- तीसरे भ मे शुक्ति जा्येगे ॥ 
यह्‌ सुनकर वे दोनो देव प प्रमन्न हए ओर अपने गुरु शरी यमयदेपरि के पात जाकर बन्दना 
कफे भगयान की करी हं उत सुनाई । य्नौर वहो से यापिम ल्लौटते भ्रमय उनने हम यग्रिम गाथा 
का उचरण तरिया-- 


भणियं तिस्थयरेहि महाविदेहे भवंमि तडयमि 1 
वुम्डहाण चैव युखो मुक्ति सिग्घं गमिस्सति ॥ 


[महादिदकते में तीर्ते ने यह यातकदीदे रि तुम्हारा शुरु तीरे ममे शीदरदी 
क्ति फो जायगा 1] इष गाथा को खाष्याप करती दई महाराज की एक माप्यी ने सुना । उने 
आर वह गाधा महाराज फो सुना । महाराज ने फा--“हमरो पिले दी दैप सुना गये ।"* 


तदनन्तर क्रिमी समय वों से श्री्रिजी विहार फे पान्द उदा नामक ग्राममे पधरे | बदा 
प्र महाराज के बहत से ्रमणोपामर भक्त थे । उनके कई जहा सयुर मे चला करते थे ¡ उन्होनि 
जदजों छो फिरने फे मात से लदा फर प्रिदेणमे भेजा था । वहा यत्री जोम की जुपानी ्रफयाह 
-कियदन्ती-षुनाद दी फी क्षिराने के मरे हये जहाज हप गये । इष दुःखदं वात फो सुनकर यावक 
श्रत्यन्त उदाम हो गये । त्रौ इसी कारण वै उस दिन शी सभयदेबघ्रिली की वन्दना कस्ते फो 
रीर समय पर नही जा मके । श्रीर्न किमी कारणयण उन्दं पाद फिातयपे गये श्चौर 
बन्दना काके तठ गये । तम महाराज ने उनसे बन्दना्थं नेमे देरदो जाने कारण पूषा । 
श्रापफ़ बोसे- महाराज { जानो के ट्यने री पिदन्वी सुनफर हम लोग हृत दु.पित हो उरे दै 
शरीर यही स्र है फं श्राज हमारा बन्दना करने भो याना नदी टया । महराज ने उनका यद 
थन सुनकर जहाज स्रम्-धी कृ यात जानने के लिये एकाग्र चित्तसे क्षणमर फट प्यान क्तमाया। 
किर प्राप मे उदा--“्ाप लोग इम पिषय मे चिन्तित न हो । फोट चिन्ता स्ने फी पात नहीं 
ह ॥" पिरि दूपरे दिन र्मी मचुप्य ने यार समाचारं सुनाये रि “याप लोगों के जदान भरणल 
सद्र एर पर्व गये & 1" इस शुम समाचार के पाङ्र भयर लोम सय मि्लयर महशज ॐ पास 
श्रते प्रर निवैदन स्ि--प्मगयन्‌ ! श्रापने नो श्रता सीधी पह यत्य हई] हत पिरान क 
व्यार म जितना ललाम होमा उमस थाघा द्रव्य इम लोग मिद्धात री पुस्तकं फी लिखाई मे व्यय 


रनर २ ल्म 
[ १८ ] दरनरयच् का दनि 


॥ 


दमे । दमस घ्राप्की मुनिः दामी । य मर्वथा मूत्त £ । पिता य कर्ध्य दी द्र 1" तन 
महाराज ते उनकी सराहना-प्रमंमा ङी | उन ली न प्रान्माधिनि दीद श्रीयमयरदवष्रि पितवित 
सिद्धत-पत्ति की यनेक पृते लियः | वहां मे किर क्र श्रीतण्ति वापय फटण श्राव | 
उन दिनो चे दिशायोसं य प्रसिद्दं यद्धरी यवददेदस्फठा स मिद्धो र पारम 


क 


¢ ‰ (०८) ध 
सराय [जनवघ्वसकस्तूर 


१३. उस समयमे प्राशिक्रा ननम्‌ चत्यवामो जनित्र मामि फे एक मदा 
¢ थ रु ४ न त [ अग भ, भ क $ ४1 "^ (५ 1 १६) न ् न 
प्राचायं रते थं } उम नगम म मिनन प्राक्त क कनेक ध, ठ मप उन वान मृदम्‌ पूत च्‌) 
5 श ०५१. पिन अ += ५ र्का भ 
उन ब्त म एकत श्रवक्पूत्र फा नाम जियवतेम पा | उन पपन उम पचेपनम घ द 
; 0449 < 


समं सिधार मयाया। ठय मानानेदी उगवा पिनि वृकि द्याया | जय उनका ऋषु 
पटने योग्य द्रः तवर माता न उयक्रा ख्य गरा कै साय पटने निय मदमे मेतना धुम प्ि। 
छ्रन्य सदपाटियों कौ यपेन्ता वह अधिप पराटयद क्र लनाथा) एकं दिन ऊव वर--निनवद्रम- 


४ 


५, ५ ¢ (॥ 


मसे षटृकरषरजारहाधानेा मामंमें उनफ्तने णत दीपना मिना, विये नपय सथा मष 
मोच्णी नामक दो विधये तिवो द्धी । उनमें वताद्‌ इट्‌ विधि श्नम्‌ लिमपद्रेम ने पटले 
पदसी विया म॑तरोक्रा उवारम कथि] उसके परमाय येराच द्विद्या से चपं यानि समे, उन 
देखदर विद्या फे प्रमाव्र फो जनद्‌ कह जय भी नीं पयद्या प दूषी मर्पमोत्तती पिप्राक्च 
यथात्रिधि उचस्ण गे उन श्राति दये सर्पो कावमङी यापन नोदया दिप | यद ममान उ गुर 
निने्यरष्रिनी ने युनातो उन हदय उम यालक्र प यक्रपिन ताति गा कीः वे जान नदे 
यह बालक वड़ा गुणी दं । तय उनन फिखी भी प्रकार सै उसके छण यपि मन्ते नेनेकारः 
संकल्प प्रिया । प्ररिजी ते श्रनेक प्रलोभन देकर उम गास्तफको श्रयते पथमे ऋग्फ उमक्षी मातां 
फो मधुर वचना से समफा-वुका कर पाच मो स्थरे दिवि यग्‌ भिनव्रमक्तो परपना शिष्य का 
लिया ] उसे छन्द, अलद्ूर, काव्य, नाटक, ज्योतिप नथा लन्नणादि मथ विद्याश दा श्रध्ययन 
कराया । किसी समय उन स्माचायंभी का व्रामान्तर जने च संयोग उपस्थित हु्रा ! जति ममय 
मर श्रादि के संरक्ण का भारं जिनवल्नम को मपि क वोजे--'पावधानी मे कायं करना | हमं 
भी पना कायं सिद्ध करके शीघ्री वापस ग्रति हे भिष्य ते प्रार्थना फौ--श्रीमान निषिनत 
पथां ओर कायं समाप्त करके शीघ्री वापस लोट अं | गुसजीके चते जाने वाद्‌ दूसरे दिः 

री निनचहलम्‌ ने सोचा, भण्ड मं पुस्तक फौ भरी हुई पेटी धरी हे । उसे खोलकर देखना चाह 

क्षि पुस्तकों मं क्या क्या लिखा हे 1 क्योकि प्तक से ही सव प्रकार का तान प्राप किया जाता हे । 

यद्‌ विचार करफ़े उसने पेटी खोलकर भिद्धान्त री एकः पुलक निकाली । उपमे लिखा हु देखा- 


श्राचा्यं जिनबरलमग्रि [ १६} 
घु को गस्थो के वरं से ४२ दोपे से रदित मिक्ठा-मधुरगी शचि से-रेक सयम पालने फे लिये 
देद-निर्बाह करना चाहिये । इ प्रकार के गिचारो को देखफ्र उसने सोचा, सयम मोर आचार दी 
क्ति मे ज्ञे जाने वात्ता मागे है । हमारे पर्तमान श्राचार से तो हमे सक्ति की प्राप्ति नितान्त दलम 
है ॥ इस प्रकार गम्भीर धसि से विचार ऊपे हये निनपल्नभनी ने पुस्तक फो जेसी फी तैसी यथा. 
स्थान धर दी ओौर मठ के सचालन फे कायं मे पूम्‌ सलपर हो गये । ङ दिन षाद गुरुजी आ 
गवे शौर मट को पदले सै सुन्यवस्थित देपर्र ढे रसन हये उनरी प्रशा करने लगे रि, "वह 
बडा चतुर द । ास्तय मे जसो हमने सोचा है यद वैसा ही निकरेणा । किन्तु हमने मम वारये 
सिद्धान्त फै पिना पदी है; नौर बह सिदधान्त-बिया इस समय अभयदेपद्ररि्ी फे पास सुनते ६। 
इसलिये इत निनवघ्नम को उनफे पाम मेन कर मिदधान्तो फा डीक नान प्राप्त कराना चाहिये श्रौर 
तदनन्तर इको पनी गदी पर ग्रिा देना चाहिये ।' एसा निश्चय करके भोजन यादि प्रबन्ध के 
लिये पोच सौ मोहरे देकर भौर सेया कै लिये जिनगेखर नामफ दवितीय साघु फ साथ जिनवन्नम को 
सिदन्त्नानार्ं श्रीथमयदेवघठरि के पास मेँ भेज दियो । श्रणदिलघुर पाटण जाते हये थे दोनो साधु 
मागं मे रात्रि कै समय मस्कोट मेँ माणु भावक फे यनाय जिन मन्दिर मे प्रतिष्ठा री) बहास 
चल पाट पष रर बहा सगो से श्भयदेवघठरिनी का स्थान पूर उनकी बसति पहुचे । 
शुरुभी फ दर्शन करके भक्ति-भद्वा फे माय उनरी बन्दना की । गुर्जी को साुद्रक चूडामणि फा ज्ञान 
था। भतः इसको देखते दही शारीप्कि लचणों से नोन गये शि--यह फोर भव्य जी है । हरजी 
ने ूल्या- तुम्दात यहा चागमन किस प्रयोजन से हा ह ¢ भिनवल्नम्‌ ने उत्तर दिया--भगवन्‌ { 
हमारे यु ने सिदन्तराचनरसासादन फे लिये मररन्द फे लोभी भ्रमर फे सदश युरो श्रीमान्‌ 
कै चरणकमलों मे मेज! रै॥ इस उत्रर को सुनकर यमयदेवद्रि ने पिचार किया, यपि यह्‌ 
चैत्ययासी गुरु का शिप दै, ठथापि योग्य हं । इसकी योग्यता, नम्रता मौर शिष्टा देसका सिद्ध- 
स्ववाचा देने फो हृदय स्वतः चादता है; फ्पाफि शात मे लाया ह - 








मरिजि सह्‌ विनाए काल॑मि आगए विड ¦ 
अपत्त' च न बाहना पत्त च न विमाणए ॥ 


[ अवघान समय रे शयने प्र वद्रान्‌ मध्य पनी विचा के साथ भेदी मरे, परन्तु क्पत्र 
को शास-वाचना न क्रये श्र प्र पे शाने पर उसका याचना न काके पमान न रे । || 


इस प्रकार शासीय पाक्या से पूर्वापर फा विचार फरके छरिजी ने उमसे कदा--जिनवघ्नम ! 
मने बुव अच्छा पा ओ सिदान्तवाचना फे लिए मेरे पाम श्ये । वदनन्दर भ्रच्छा दिन देखकर 
महाराज ने उसको मिद्धान्वअन्व पाना प्रारम्भ फर दिया 1 युरुयी बिद समय तिदधान्तमाचना देते 





[ २८ ] खरतर का इतिहास कः 
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उस समय जिनवल्लम वडा प्रसन्न दोषर एद्ग्र चित्त सै सधारस की तरह उपदेशापरत फा एन परता 
था । उसको ज्ञानदपसा जर उपदेशाम्रतग्रदण रने की शद्श्ुत प्रतिना कै देखकर गुरुजी ने 
वडी प्रसन्नता सानी । आचाय ने प्रसन्न सकर इस प्रकार सिद्धान्त वाचना दना प्रारस्प कर दिया 


कि जिससे सहज दी थोड दी समय मे सिद्धान्तवाचना पतिं हो मई । 


१४. उन्दी दिनो मे कोई एक ज्योतिपी महाराज फा अत्यन्त भक्त हो गया ¡ उसने महान्न 
से प्रार्थना की-- दि आपका कोई योग्य शिष्य हो तो धके दीजिये । में उसका प्रच्छ ज्योतिषी 
घनां दृशा ? सहाराज ने उपक्ता यह कथन सुनकर अपने योग्य शिष्य इस जिनवद्नभमणि क स्यो- 
तिष पदनि के लिये उफ पास मेज दिया । व्योहिषी न बड़ी उदारता से श्रपनी योग्यता के युर 
उसको व्योतिपशासख फो ज्ञान कराया । यथातिधि विद्योध्ययन्‌ पृं कर सेने के नन्तरं जिनवल्नभ 
जी ते अपने आशिकनमरीस्थ दीक्ता गुरुजी फे पास चले श्राने कीइच्छा फी आर कं से पिदार्‌ के 
केलिये शुभ शह निकषा कर विचागुरु श्री अमयदेवघ्ररि जी सहाराज से नते के लिवे याज्ञा मांगने 
गये | गुरुजीने जाते की आज्ञा देते हुये आदेश दिया-भेने सारे सिद्धान्त अपनी जानकारौ के यजु 
पार त॒ षो प्टादिये रै। तुमको अपने जीवन में सिद्धान्तके अनुप्तार दी अवर्ण रना 
चाहिये । हे पत्स ¦ शाख के प्रतिद्घल किसी सी प्रकोर्‌ का व्यवहार मत करना} जितयन्नभमसि ने 
कहा--भभगवस्‌ ! श्रीमत्‌ की आज्ञा के अनुसार दी सदा वतव करगा । गुरुजी कौ शक्ना पाक्ञ 
जिनवल्लभनी शमे दिन दे वहां से चल कर-- निस मागं ॒ते पहतते गये थे--उसी मार्ग से पि 
मस्कोट^ आ पचे । यहां पर उन्होने देवमन्दिर में सिद्धान्तो फे अनुरूल एक बिधि लिखी; निप 
प्रविधि चैत्य भी उुक्तिसाधकष षिधिचैत्य यन सकता हे । बह विधि यह हैः-- 

अ्रोत्सू्रजलक्रसो न च न च स्नात्रं रजन्यां सदु, 
साधूनां समताश्रयो न च न च स्रीणां 9बेशो निशि । 
जातिन्ञातिकदायहो न च न च श्राद्ध षु ताश्डूलसि-- 
त्यान्नात्रेयमनिशचिते विधिङ्ते श्रीजेनचैत्यालये ॥ 

[ मन्दो म घ्रविरोधि मद्यो का आना-नाना अच्छा नरी हे | रात मे सनघ्र-महोत्व नदी 
पना चाहिये । सुं को ममता -क स्थान-मन्दिरो म नदीं रहना चािए । रात्र के समय मंदिसेे 
स्वयो का प्रवेश सिदधान्तःविरट हे ॥ मन्दिरो मं कटु होकर जाति-विरादरी सम्बन्धी पिचाद्‌-फगडे 
भरना सवथा अनुचित हे । मन्दिर में कोई भी श्रावक पान न खघ । मद्दिर प्र फिसी फा एकाधिपत्य 
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नहं रहना चाहिये, वह सार्बजनिक सम्पत्ति दै ॥ विधिपूर्वं स्थापन श्रिये हये भरी जिन-मन्दिर फ 
लिए उपयु क्त शङ्गे शास््रमिदिव ६ । अभिप्राय यह था कि शस रिषि छा पालन करना चादिये, 
भिषते घमं शरक्तिसाधर ने । ] 


तदनन्तर बे '्पने गुरु भीमिनेश्वरवरिजी के पात गये । नौर आशि नगरी से तीन कोश 
द्री पर मादयह नामके ग्राम मे जाकर ररे । वहा एक पुरुप फो दस्तलेख देकर गुरुमी के 
पास भेजा । उस पत्र मेँ लि था, "पकी कृपा से गु श्री ्रमयदेवद्रिजी से सिद्धान्तवाचना 
शण करके म माय प्राम में राया हूं । घाप दपा करके भेरे मे यहा क्र मरने ।" पत्र फो 
पदक गुरुभी ने परिचार करिया फ ^“भिनवल्नम फो यदा आना चाये ' था । मो बहौ युलाने 
जैसा अलुचित कायं उने पसि कारण "परिया" स्तु । दूमरे दिन शुरु भिनेश्वराचार्यं अनेक 
नागरं कै साथ श्रपने प्रिय रिष्ये मिलने के, लिये पूर्त ग्राम मेश्राये। जिनवन्नमजी 
युरुजी म साग्त करने उनके सन्थुप ये अर बन्दना की । इशल-केम पूछने पर निनयघ्रमजी 
ने पने यथ्ययन कायं ऊा मारा वृचान्त कह सुनाणा । गुरु के साथ भें भाये दए कई एक बाहों 
कप्र्न काने प ब्राह्मं का ममाधान कटने के लिये दु्भित्-षुमित्तव्पा सम्बन्धी श्रश्नौ के उत्तर 
मे जिनयल्लभजी ने ज्योतिप-पिद्या के पल से कई एक श्याथर्फारो यति तलाई, जिनको सुनकर 
गुरुजी मी शाधर्य-चम्ति हो भये । त्य गुरु ने भिनपरन्नमगणि से पूदा, पुम ्रपने स्थान पर 
न याक ब्रीच में दी फयो उदर गये ¢ जिनवघ्नमजी ने कदा, (भगवन्‌ ! सुगुरु कै युद से निन- 
वचनामृत को पीकर विप के समान देयगृद-निवास फो सेगन करने दी इच्छा नरी £ ॥ निनेशवरचर्यं 
ने उह, भे विवा धा कि तमद अपनी गादी पर पिना एर शौर गच्छ, मठ, मन्दिर, श्रक 
आदि कास कार्यमा तु्दारे दाय मे सप्‌ कर फिर क्रिमो सुयोग्य गुरु दवारा उमतिमार्भं सीकार 
: पूगा ॥ निन्धन्नमी वोले--धदि यही विचार है तो देधी षयो काजारदी दै! क्वोफि षिविक 
। क फनतो यही दै ङि योग्य वाल ॐो स्वर श्रिया जाय श्नौर शसुचित का परित्याग सिया जाय 
. यह सुनरर शु ने कदा--८म में ठेमी निर्म्पृहता नहीं है करि जी मठ, मन्दिर, शर्क, बारिकौ 
अदि की सरा का भार किमी योग्य उचरायिङ्गाःी पुर्प को दिये मिना दी सुयोग्य गु फे पातत 
जाकर यमतिमा् खीकृत कर लिया जाय ! श्रत. किमी योग्य पृम्परको मठादि का दापि देक 
६ भवमा खीर कग भौर हम्दापी यश उच्छा हो तो चमो मले दी बमतिगाम खीकार फलो + 
† तव धपने दीवा-युरु श्री जिने्ररि फौ सम्म ले ३ व से पी पुनः पच्य श्रागये छीर 
^ भी भमयदेयदररिनी के चरणो मे सीध दी आकर मक्त बन्दना कौ । उनके भनि से श्री मय. 
^ देवद्री का दद्य भ्रानन्द से उमद्‌ पदर शरीर वे मन दौ मन सोचे लगे ि-दभने हमे िषय 


भेज 


भे वैपर मरा धा, यह वैमा हौ मिद्ध हा ¡ यह मेरे एट पर यैटने योग्य है । पान्तु यद षत्व 


। 


-[ २२1 खरतरथच्छ फा इतिहास 
वासी श्नि फा दीदित हैः इस कारण गच्छ फे लोग इत कार्य मे सदमत नदीं होगे ! यह सोचक् 
उन्न गच्छ-घारक वधघैमानाचोयं को गुरुपद्‌ पर श्राप्रीन क्रिया प्रार्‌ जिनयघ्नमगणि को श्रपनी 
श्नोर से उपसम्पदा प्रदान क उन्दं भ्ञा दी--^तुम हमारी घज्ञा से कव जगह विहार करो [श्री 
-श्रभयदेवद्ररि ने एक समय प्रपनचन्द्राचा्यं को एकान्त में बुलार कहा--भेरे पाट पर श्रच्छा 
देखकर ` गिनघह्लभगशि को स्थापित कर देना । परन्तु दैवयोगसे स प्रस्ताव फो कर्यह्प भ 
परिणत करने का सुच्वसर नहीं श्राया था फि प्रःचचन्द्रषरि देवलो चके गये । उन्दने देवलोऽ. 
होते समय देषमदराचायं को पृक्त प्रस्ताव सुनाकर कहा परि--भें इत प्रत्ता को पूयं नहीं ग 
सका दर घुम इस यदेश को कायस्य म लरूर लाना ॥ हन्हने यह वात सुनकर कहा--क्न 
समय-संयोग होगा, इस अज्ञा का भलन किया जायगा । आप पनी श्रासा को सन्तोप दीजिये 


| १५. श्री श्रभयदेवघररि फे देवलोक पहुंच जाने फे ब्द वाचनाचार्य निनवल्लभगणि षि 

दी दिनं तकं पाटण्‌ कै आस-पास विहार करते रे । परन्तु गुजरात कै लोग, सत्यवाप्री आकां 

का अत्ययिक संपकं होने के कारण चर्घ-चिद्ग्य ये । रतः इनमे प्रतिोध-विधान छी सफलता: 

देखकर महाराज का मन वरँ रहने फो नदी चाहा । -इषलिये अपने रथ दो अन्य साधुग्रां ष 

लेकर शम शन देखकर भव्य जीवो को भगवद्धापित धर्मविधि का उपदेश देने के लिये चित्रक 

( चिच ) आदि देशं मे विहार फर्‌ गये । उन देशो मेँ अधिकतर चैत्यवापी साधुर्न का प्रम 

तथा निवास था । जनता भी उन्दी फी अदुयायिनी थी । ्रधिक क्या करं | नेक ग्रामो मे कि 

करते हये महाराज चिचोढ पह । यपि वयँ पर पिरोधि्ग ते जनता मे महाराज के विशद बह 
बड़ा आन्दोलन खदा क्रिया, तथापि वे लोग महारंन का ख भी अनिष्ट करने "मँ समर्थं नत 
सके, क्योकि पाटण मे रहते हृ ही महाराज की प्रसिद्धि को सब जनता सुन ही ची थी 1. ब 

जाकर महाराज ने अपने ठदरने के लिये वहं फे लोगो से स्यान मोंभा । उन्लोने किसी स्यान क 

प्रबन्ध कर देने के बजाय रहंसीपू्वंक कहा-- थां एक घना चरिडिका फा मन्दिर है । ` श्राप उः 

उदरं ॥ महाराज ने उनके इटिल श्रमिप्राय का ज्ञान कर लिया कि, दरे-फूटे अर ' घने मः 

म भूत-मेत पिशाचो की शङ्का होती है । इपी से ठेस स्थान मेरे अनिष्ट फी बुद्धि ते ये लो 

पतला शदे ह । परन्तु कोई चिन्ताजनक बात नदीं है । देभगुरु दी कृपां से सव शम ही होगा । 
सा सोचकर िनवह्लभगणि देव शुरु का ध्यान करके उनके ` निर्दिष्ट स्थान प्र ही उतर भेे। 
~ उस स्थान कौ श्रषिष्ठत्री देधी चर्डिका महाराज के ज्ञान, ध्यान श्र सददुष्टान से प्रसर होग। 
, भिस चण्डिका का लोगो -फो बड़ा भारी भय था श्रनर भिरसे कई लोमे का अनिष्ट भी हो "इ 
.. था, वही चणिडिका ्राज इने गणिजी फे तय-प्रभाव को देखकर, जो “अन्यो कै लिये ` भर्षिका ¶ 


इनकी रकिका दोग । महाराज के इस आथर्थकारक अपूव प्रभाव पो देखकर 'सब ` लोग चि 
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हो गए । गणिजी साधारण व्यक्ति नदीं थे ये सम, यार्थ के षाददरशी विद्यव्‌ थे। सव शाघत्रान 
के मएटार ये । श्नेक्र सिद्धान्तो के क्ञाता थे, जनेन मव-ग्रचारक श्री हरिभद्रठरि पके घनेकान्त- 
; जयपताका "रादि ्यन्थो के श्रमिन ये" पडदर्शन, कन्दली, क्षिरणायली, न्याय, तरं तथा पिनि 
नदि असि पैयाकररसो कै त्र इनको कण्ठस्य ये, प्वीरामी नादक, सम्पूं ज्योतिपशास्, पाच महा- 
। कन्य; अन्य काव्य तथा जयदेवप्रभृति ' कविय दवरा,रवचित छन्दोग्न्थो के पे; गिशेष मम्॑ञ थे 1 मदारान 
गै षम प्रकार कै श्रिरेपक्ञान फी सारे चित्तौटमे खुर प्रमिद्धि हो रदी-थी । अनेक ,मताचुपायी 
1 ज्ाह्मण पादि. सप लोम ्चपने-अपने सन्देहो "का निवारण करने कै , लिये ,महाराज तये पाम श्नि 
न्लगे । जिस-निम 'को नित-निष शाख मे मन्देद उत्पन्न होता था, महाराज सम शस्रगिष्यर यथार्थं 
+उत्तर'देते हए समफीः शङ्क्य, दू, करते ये । श्रय तो, धीरे धीरे धावक लोग भी-$ुट-ङच आने लगे । 
मिद्धौत~वचनों फो सुनकर योर वदचुसार त्रिया!को मी देखकः स।घाएण, सद्क प्रभृति भराषको ने 
सन्तोपपूंक वाचनाचार्थ, जिनपरघ्रममगणि को गुरसेन स्वीकार भा । गुरु उपदेरा से, प्रप्त पी हई 
न्योतिपर विवा के ब, , जनयन्लमगणिजी फो अतीत तथा - नागत (भूत भगिष्यत्‌ ) का पूण 
पतान था । एक समय साधारण नामक एक श्रावक ने महराज से परिग्रह-परिमाण वते के निमि 
र्थन ए, गुरुजी ने.चत-गरहण-षी उसे धाज्ञा दे दी चौर. पूा, “किठना परिगरहपरिमाण लेना 
चाहते हो १।" साधारण पोला--“मदाराज ! सर्वसग्रह .२० हजार रूगा ।” फिर गणिजी ने 
इद, "यह सो हुत धोद है, चौर श्रधिक करो # रुत्जी की घ्ान्ना से पल्पिहपत्माण एकर ज्ञा 
क्षा क्रिया| गुरुजी फे प्राव से' सोधारण श्रात्रद कै लचमी फो पृद्धि होते लगी, लदमी फे पदमे 
से प्ररे सष फी सहायता करने लगा । साधारण भाव की तरद धन्य 'धावफ भी महाराज शी मन्ना 
त प्रतिदिन धधिकापिक प्र होने रंगे । 


१६. आधिन मास, के 'छृष्णपक् कीः अयोदशी को श्रीमहामीर भगवान्‌ ङा गर्माप्दार-नामक 

+ कन्यारक ` ताहे । उप दिन 'जिनगघ्रभगणिजी नेः सधाक के सामने पदा, "पदि देब- 
मन्दिर म जार भरगयाम्‌.के समव ;देचयन्दना फी -जाय ठो. छत्युषम हो । पोच कन्याणएफ तो है 

' है । छटा कल्याणक ग्मापहार ६ । .क्रोक्ि (१च हत्युचरे `दोत्या- सादणा पिनिव्युए ) इव 
' भिद्धाव वक्ष्य से शयश्च दोना स्यष्ट सिद्ध है । यँ पर कोई प्िधिनैत्य तो दै'नदीं । $्सक्तिये चैत्य- 
'शृहं मे चक्षकर पर्माबुष्ठान करेगे ! वदनन्त शवक ने एदा--“यदि. प दी यदी सम्महि दै 
"तो रमा दी कर । फिर सव -आवक स्नान कफे पत्रि वल पिन कर पूजा.की पिन समप्री 
शेक गणिजी के साथ मन्दिरः फ सिये रवाना ए । मन्दिर कै भरसय.दर पर दी ई श्रार्याने 
'शराकक्र-पथुदाय के 'साय श्रतिहुये गुख्नी फो देकर पूचछा~-“ाज क दिनि ऊौन.सा पिरेष प्व 
३१॥ रायो मे से किप एकः ने उचर दिया क, शीर गर्मापदार के च्टे फन्याण फे निमिषःशूना 
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ससय पे लिये हय सव व्ये रै ॥ उत शायने पचार विका, सयान क्क क्रिसीने मी यका 
कल्याणक छा परव रहीं स्नावा । पे जोय ष्टी पसे पहल नये ससे हस प्यं को मनयेगे यह 
युक्तिमद्गत नी है ॥ रेषा निधय कयै वह पष्ठी ह एर अद्र वरैठ मई श्रौर उन अ्रागन्तुो 
` से गोल्ली, भरे जीते नी चे सोभ मन्दिर मे शवे नहीं श पक्त ।' उका दत प्रकार दुराग्रद 
देख पर मन्दिर भै नदीं सये शौर श्रावक्सद् फे साथ वपम अपने स्थन पर दी चलते गये। 
भरकथण कदने रगे-- वह श्रवक्र लोगों के वे षडे सान द| उने से किमी एक मकान 
९९ चतुर्िशिति जिनपहफ को रखष्र देत्वन्दता श्रादि ममस्त धसं श्नर्यको श्रिया जायतेो क्या 
्चुचिव ह ?।' गुरजी ने कदा--षहुत च्च्छा; देषा कमे ॥ वड्‌ समाेह से उन्याणकर 
मनाया गवा । युर्मी को वड़ा सन्तोप द्या । फ्रिसी दृयरे दिन स्या श्रध दे एकत्रित होकर 
` मंवणा की श्रौर भरनी से न्परिदन किया--व्रिरोधिवें के मन्दिरमे हम लोग धार्मिक श्रचुष्टान के 
लिये स्थान नदीं पर्वे अतः वदि गृरु महाराज की अज्ञा मिल जायते एक चित्ताद्‌ पादक 


उपर ओर एक नवे दो सन्दर वनवा लिये जरे । श्रावकसथुदराय के इस प्रस्ताव से संतुष्ट होकर 
` गुरुजी ने कदा-- 
जिनभवनं जिनविम्नं जिनप्रूजां जिनसतं च यः कुर्यात्‌ । 
तस्य नरासरशिवसुखपलानि करपल्ववस्थानि ॥ 
[जो कोई पुरूष जिनमन्दिर, जिनप्रतिमा, जिनपूजा ओर जिनमत को करेगा । उस मसुप्य 
के देधलो ओर मसुप्यलोक के सव्र सुख हस्तगत गे । ] 
इम देशना से सथ ध्रव बृन्द महाराज के अभिप्राय फो जान गये} ज्लोगों मे यह बात 
प्रसिद्धये मयी किये दो मन्दिर वनवा्येगे | इष्ठ वात को सुनकर प्रहादन गोत्र मे माथुर के सथ 
सं बड़ पड वहुदैर ते अभिननि एक्‌ कहो--पे.खाढ कापालिक दो मन्दिर वनधा्येगें मौर राज- 
मान्य हग । इन वेच की क्याशक्तिदं। यद्‌ बत महराजने भी सुनी | संयोगतरश बहिर 
जाते समय एक दिन बह सेठ सख्यं महाराज से मिल्ल गधा । तव महाराज ने उससे करोतु 
कमो भी गवं नदीं कना चाहिये । देखो-नमे से कोई राजमान्य भी हो सकता है ओर जेल से 
तुम्हारा छुटकारा भी कर सकता है । तदनन्तर साधारण आदि रावम ने वड़े उत्साह के साथ दो 
देवभन्थिर यनबने आरम्भे क दिये जो देवगुरु की कृपासे थोडे हो समयमेंतैयार भी गरए। 
पहाड़ के उर कै मन्दिर मे पार्वंनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा कौ स्थापना की गई । चौर नीचे के मन्दिर 
म महावीर स्वामी कौ प्रतिमा स्थापित शी गई । दोनों दी मन्दि की शरीनिनधल्लभ-गशिजी ने 


शास्र -विधि के अदुभार बड़े समारोह से प्रतिष्ठा कराई । इस गुरुतर कायं के किये जाने से महाराज 
को सवेत्र ख्याति हो गई कि बास्तकिक्र गरुये दी 
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१७. ेताम्पर साधुर के परख तथा सर्व शास्र-गिष्य फे श्रव परिडत थये हृए ई, रेषा 
मुनक कोई पर्टितामिमानी ज्योततिपौ व्राह्मण महाराज के पाष श्राया । श्रावको ने चासन देकर उपे 
आद्रपू्वैक राया 1 महाराज ने उसे पू्वा--श्चपक्ा निपास काँ ह ¢ उसने उत्तर दिया, थषटी 
है" । पिं युसनी ने पूा--'किम शास में पका अधिफतर यम्या ३ । श्राप सरिस शाख के 
परिहत ई 


त्रा०--ज्योतिि शशास में है । 

गणि--चन्र-घरयं लमरां को यच्छी तरह जानते हो 

तरापे ही क्य, श्रपि केतो एक दो ठीन लप्र बता । उसकी वोप यौर व्यवहार से 
सणिजी जन गये कि यद यमिमानी ह चौर विद्या से गित हीफर यदां भाया है | 

गणि--्ापका शास्य लान बहुत उचम है । 

ब्रह्ण--आपके मी शाखो का इ श्रम्यात है ? 

गणि--दोँ, लसर परिप इय-कय श्रचुम दै । 

ा०्--्ाप कोई लप्र वतक्लादये । 

गणि--क्ो, कितने लप्र करट, दम या पीस । 


यह वचन सुनफर ब्रामण को बडा आरवर्य हृद्या ! फिर गणिती ने कहा--^¶एिडतजी 1 
आकाश मेनो यददो हय की यदली दिखाई देती दै, फितिना पानी परघपेगी ॥ ब्राह्मण को इस 
भरन का उरन्‌ खा 1 गणिनीने उसी ममयं कदा-- यद गदल का दो दाका इग्डा दो दीम 
पार रारण में फल जायगा मौर इतना वरसेगा दो चीढे-वौडे पान सपने याप चल से भर जये" 
जण बँ पर ह पे रहते महाराज की मगिप्पिमाणौ क श्रतु उत्त दी ने इतना पानी बर- 
सरामो कि पे दोनों बदे-बडे पान थोडी देर मे पानी मे परिपू हो गए । यद चमत्कार देखफर ब्रादययने 
महारान फो इश वोद्‌ कर प्रणाम क्या च्रौर भरयैना रि, जय तक यदहो र्गा धापरी चरणयन्दमा 
के भोजन कवा कर्गा । धमे नाव नदीं था रि श्राप जस प्रसार फे महामा ई1' हम चटनासे 
गिजी को सर्वव श्रषिद्धि दो यई। घर लोग ङ्म ल्मे ति खेताम्बर सुरी शा शाखविपयरे 
भान बहूव धिङ्‌ दै । 


१८. किमी समय चैत्यवापी धरुनिचनद्राचोरयं ने श्यपने दो रिष्यों को मिद्ान्याचना फे 
तिये निनवघ्नमगणि फे पा मेना । गणिजी भी उनको श्रधिराती सम फ पिदधन्तमाचना 
देते को समत हो गये । ३ दोनों पने मन मँ महाराज कै प्रवि द्वेष रते थे । धवः पे सर्वदा 
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महारान का अदित सोचा फरते थे । मरिजी के श्रावको फो वह्ने के विच्‌ से पे उनमे यीफि 
कता व्यवहार फरने लगे । एक समय उन्दने श्रते चैत्यवादी पुरु फँ पस येनने फे तिये एक प्र 
लिखा । उघ लिखित पत्र को वस्ते मे रर बाचना-ग्रहेण कते के लिये वाचनाचा्यं फ पातत श्राये 
शरोर गणिजी फे निशट बन्दना काके वेठ गये ! पुने फ लिये वस्ता खोला तो उन नूतन पत्र एर 
महाराज फी दष्टि पड़ गई । महाराज ने पत्र फो ते लिया श्रौर पठने लगे! उस पत्र को महाराज 
कै हाथो सेते लेने फा उनकौ साहस न हृ । उस लेख मे कलिला था, “जिनवरह्भमणि फे क 
श्रावको फो तो हमने यपने अचु्रूल फर लिया दै । थोडे दही दिनों मे सवक्रोदही श्प यधीन का 
लेने का दृट्‌ संकल्प है । महाराज को उनकी मनोवृत्ति का पृरा ज्ञान हो यया | इत पर महारज ने 
एक श्राया छन्द रच र कहा-- 


असीनः छृतघः क्रियमाणस्तु साम्पतं जातः । 
इति मे मनसि षितको भविता लोकः कधं भविता 
[ किये हुये उपकार को न मानने वासे छतत पुरुप परिते भी थे, चिन्तु प्रत्यक्त में करिये 
जने वाले उपकार फो न मानने वाले भी तप्र इस समय देखे जते ह । शुम रहह कर परिचार 
आता है पि त्राणे होने बते लोग कैसे हंगि ?)] 
महाराज ने उनसे क्ा--'विचागुरुके प्रति तुम्हारे एते अशुभ भाव पुनः पुनः चितनीय ई ॥ 
ये अत्यन्त ्षजित होकर अपने स्थान पर वापस चलते गे । 
१६. किसी समय जव जिननन्नमगणिजी बहिभूमिका के किये बहर जा रहे य, उस समय 
महाराज की विद्वा की प्रशांसो सुनकर आया हुंखा एक पणित उनसे मिला शौर किसी राजा के 
वश॑न के लच्य से एक समस्यापद उनके सोने रक्खा- रङ्गः कि गृद्धो मरकतसणिः $ किमशनिः।' 
महौराज ने इच सोचकर तत्कल ही उस समस्या दी पूतिं रदी ओर उसे सुना दी :-- 


चिरं चिन्तोद्याने वसति च सुखाब्जं पिवति च, 
लणदेणच्तीरणं विषयविषमोहं हरसि च । 
नृप † खं मानाद्विं दलयसि रसायां च कुतुकी, 
कुरङ्गः किं ृ्ञो मरकतमणिः क्षिं किमशनिः ॥ 
[ हे राज्‌ ! अरप मृगनयनी सुन्दो कै चिच रूपी उयान मे विचरते है, इसलिये आप 
निषय भृ उदयानचारौ हरिण कौ त्रशङ्का होती हे । उनही सन्दरियों ऊ युकम कषा पान करः 
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£ इमलिये श्माप मे अमर का सन्देद होता दै । आप कामिनियां की परियोग पिषसे उत्पतन हट भर््छ 
करो द्र करते ई । रतः ्ाप मरकत मणि वैपे शोभित होठे ई आर मानिनियें के मानरूपी पर्वतो 
चृचृए फर देते ह श्यत" आपके परिय मे षज की पशुदा हमे गती है|] 


इम प्रकार सुन्दर साभिप्राय समस्य(-पूति फो सुनकर बह श्रागन्तुक पणिडप श्यति प्रसन्न 
हुश्ा सौर कहने लमा मि लोक मे आपक्री जमी प्रपिद्धिदोरो है, बस्तमे मपवैसे दी ई। 
आप्री यह ्रमिद्धि यथार्थं है ! महाज को प्रशसा करता हुमा चरणों मे बन्दन करके वह चला 
णया । तदनन्तर गुरुजी मी यपने वासस्थान प्र या सये । वरँ पाने प्र श्रावको ने प्रार्थना की, 
श्चा श्चापकी बादर से चाने मे बहुत मधिकं समय ल्लगने काक्या कार्ण हुमा ¢ तय आपके 
सग मे जाने बले शिष्य ने समस्या-मम्बन्धी सारी गर्द कदी जिसे सुनकर धावी को वदी 
प्रप्त हुड । 


२०, क्रिसी ममय गरादेव नामक एक भाक यद सुनकर क महाराज फे ¶ाय सुरणं पनाने 
फी पिद्धि ६! जतः सवरं प्रापि फे लिये चित्तौढ मे श्राफ तन-मन-घन से महाराज फी सेवा करने 
संगा । महाराज ने उसके अभिप्राय फो जान लिया ौर उपे योग्य समभ कर धारे धीरे रैसी देणना 
दी फ़ि जिससे शल्य समयमे ही उसको वैरग्यभाव्र प्राप्त हो शया) नप वह मनच्छी तरह 
विरक्त हो गया तम महाराज ने उमसे कदा--पदर ! क्था तुम्दे सुरणं -मिद्धि पतल्लाउ १ उमने 
कहा--भगयन्‌ ! मेरे पाम के ये बीमरूपये ही पर्याप द । इनेफे ठारा दी भँ व्यापार करता हुया 
श्राविद्-धर्म का पालन करू गा । श्रधिर परिग्रद सर्वथा दुःख का करण दं ।' महाराज ने विचारा 
¢षफी जन्म-ङृण्ली नौर हस्तरेखा से विदित होता ह कि ऽके हरा मव्यपुस्पो मे धर्मद 
कने का योग पदा है ॥ इसत्तिये उमको धर्म-तच फा उपदेण सरके उसे धर्म-प्रनार के त्तिवे 
चागडदेण ढी शरोर मेज दिया । अपने निर्मित “लक लेख भी उमकरो पठा दिये थे जिन दारा 
उपने बदा लोगों को पिधिमा्गं क पूर्णं खरूप बतलक्रर यधिकाश जनता से गणिनी के मन्तन्यां 
फा श्रदुयायी बना दिया 

२१ गणिजी महाराज के व्याख्यान मे चच्छे-अच्छे विद्ाय्‌ दुष्य धाया स्तै ये। चधिक्तर 
बर्ण स्तोम शपने-पने सन्देहो को निवारण करने कै लच्य मे राया कटे ये । एक दिम व्यास्पान 
मं "पिट गिरीण' इत्यादि गाथा थाई । इद माथा मे बादमणों की समालोचना ङी गह। 
शत" वै रुष्टे दो छर व्यास्यान से चले गये समने एफत्रित दोरर सर्वसम्मति से निधय ग्वा 
कष, नके माथ शास्त्रार्थ क्रिया जाय सौर उमम हनो पराजित क्रिया जाय „ उनके इ निरव 
को सुनक्ट्‌ गणिली फे हदय मे णुमात्र मी मय की उत्पचि न हई, क्योकि त्रच, युद्धि, श्रविमा- 
ब्त मे उनका दीरथ्तें के समान प्रमाय धा ए किमी कवि ने कदा मी टै-- 
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सयौदाभद्वमीतेरष्रतमयतया धेयंगाम्भीर्ययोगात्‌ , 

न चुभ्यन्त्येव तावननियमितसलिलाः सवदेते समुद्राः । 

आहो क्तोभं चजेयुः क्वचिदपि समये देवयोमात्तदानी , | 
न चोणी नाद्िचक्रः न च रविशुशिनो सर्वमेकार्णवं स्यात्‌ ॥ 


[ अमूत कै समान खच्छ नल से परिपूं नियमित नल बले ये समुद्र-धीरता गम्भीरता ओर 
स्यादाभङ्ग के उरसे कोभ को प्राप्ठ नदीं होते द। यदि दैवयोग से एसे हन सथर मे कदाचित्‌ 


चोभे उत्पन्न हो जाय तो पृथिवी, पवत, खयं, चन्द्र तफ़ छा भौ पता न चले । सारा जगत्‌ जक्लमय 
हीहो जाय |] 


महाराज ते इस श्लोक को भोजपत्र पर लिखकर एक योग्य मदुप्य के हाथ में देकर कदा- 
(स पत्र को ब्राह्मण डी समामेंज्ञे जायो ओर उनमें ससे वृद्ध बण को दे आस्रौ । आपकी 
आज्ञादुसार वह पत्र एक वद्ध के हाथमं सोप दिया गया उसने श्रपनी ज्ञनपूत दष से श्लोक के अभि 
प्राय को जानकर सोचा, म तो बल एक-एक शास्र फै विदान्‌ ह ओर ये सव विद्या के भण्डार 


है । इनके साथ अपना शास्रार्थं करना अनुचित रै ॥ एेसा विचार कर उस पिवेकशील बाह्य ने 
सवको समश्छकर शान्त किया । 


२२. क्िंसी समय धारा नगरी के श्री नरवम॑देव राजा कौ राजमान्य पण्डित सभाग 
प्रसिद्धि सुनफर दत्तिण दिशा से द परिहत उत्षुक शोर उनका पारिडत्य देखने की उच्छा से अवि 
शरीरं राजकीय पण्डित सामे कण्डे कडारः कमरे ठकारः" की समस्या रखकर समासदं स्थानीय पंडितो 
से उसी पूतं करने ओ कहा । सव राजपरि्डिता ने अपनी विद्ता शौर प्रतिभा के गनुार सम- 
स्या पूतिं की, किन्तु उससे ्रागन्तुक विद्वानों का संतोष नदीं हु्ा । उसं अवसर पर किमी ने 
रोजा से निवेदन क्षिया, (तजत्‌ ! इनक्रा मन राजकीय परिडतो फो शी हुई सभस्या-पूतिं से संतुष्ट 
इया हो एसा प्रतीत नदीं होत्रा # राजा ने उनसे प्ला--^्या कोई ओर भी एेसा बिद्ान्‌ हे जिसके 
द्रा समस्या पतिं क्राई-ज्रं इने द्येन को प्रसन क्या लयं / तेव कोई विवेकी पुरुष बोलो-- 
देव { चित्तोडम स्थित शखेतोम्परे साधु जिनंबल्लमंमंणिं सवं परयशनो मे पङ्गतं ई-रेसा सुना जें 
है ॥ राजा ने तत्कालं शीघ्रगामी दो सलं ॐ साथ एक पुरूष छो पत्र देकर साधारण श्रावक फे पास 
मेना । उसमे लिखा था--'सधारण ! ओप अपने गुरुजी से इस समस्या की सुन्दरातिसुन्दर पति 
कराकर शीघ्र भिंजवा्े ! यह पेते सोधारेणं के पप्र सोयं कालत मे ्रतिक्रमण ॐ समय पर्चो । 


सायारण ने बह राज-पत्र गुरुजी को सुनाया । गुरजी ने प्रतिक्रंमरे क्रिया को समाप्त करके समस्या 
पूरो करके लिका दी-- । 
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रेरे नृपाः} श्रीनखर्भमूप-प्रस्ादनाव क्रियतां नतह; 
करे छुटारः कमठे ठकारश्चके यदश्ो्रछवुराग्रधातैः ॥ 


[ दै चपननों 1 हम पने "मस्व दुखा इर भीनतवर्म राजा क़ प्रसत्र रडो, निके पेद 
कै सुरों ॐ अलुमाग से शत्रं के कणठ मँ इठारे का विह हो गा है! } 


दम समस्यां को सकर प्रयाण कने बाला वहं राजकीय पुरुप रारो रव चलकर शोघ्रा- 
तिशीघ्र धारानगरी फो आ पर्वा मौर राजसभा मे यकर बह पूति पणितं कै सामने धर दी । 
उसको देख उन आआगतुक परितो की श्रसन्नता की सीमा न रदी 1 े बोले--¶त समामे पो इस 
अकार इद्ध फविता करने बाला ेसा करि नदीं है । यह पतिं तो शनकै श्चतिरिकत क्ती अन्य कवि 
कीदी हई टै । यह पूवि क्रिमने की दै १ राजा ने वसतर-द्न्यादि पे उनक्रा सत्कार करक उनको 
द्वि क्षिया। 


२३. ठदन्तर महाराज भी विचौहसे विहार करके क्रम से विचरण रते हुये धारा 
गरी मेँ आये ( किमी नै राजा फो छचना दी, शतजन्‌ ! समस्यापूर्ति कने षले बे श्वं ताम्बर साधु 
महारज छान फल या घाएनगपी मे ही अयि हए ह ॥ राना का मन ठो महाराज की भरतिम। 
से पले दी श्यषष्ट दो रदा था चतः श्रपने अनुचर से कद श्लामी जी मातन को शप्र यहां 
पूरा सलाथ्री । उनका उपदेश स्॒नेगे ' राजा के द्वेश से महारात बुलाये गये । धाप्रके उप्देगा- 
रत से राजा रत्यन्व प्रसन्न हु श्रौर प्रार्थना कएने लगा, 'दारज् ¡ मै भापक्ञो ठीन्‌ लाप स्पये 
श तीन गानि देना बाहा हं ॥ मदौएज ने कदाजन } दम कलोग बरती साघु ई। हमने 
परनादि पिह का त्याग फ दिया द ¢ राजा छा विरीप़ भाग्रह देखकर उन्दोनि क्दा--शदि 
भप पदी अग्रह ह ठे तिची मे भवो ने दो मन्दिर बनवये है । वहाँ भर इन दो लद स्पयों 
की लोग से भप पूजा भररडपिका बनवा सक्ते है राजा ने श्च दान को स्थायी पमम्क 
मदाज क भदेगादुपार म्दपिद्न मनव! दी । मदाराज् के ईने माप स्याम षो देड राजा मषव 
५ । महाराज फी भूरि-भूरि परणता कएने लगा। दषे लोगो मे मी पुरी अत्यपि़ 
प्रधिदि हो गर। 


२४. उसी समय नागपुर { नागोर )के शरावो नै नेमिनाय भगात्‌ छा नवीन मन्द्र भौर 
भूं बनवा धी । वहा कै श्राय का यद निश्चय धा कि--स मन्दिर शौर मूतिं क्षी प्रतिष्ठा 
भीरिनव्मगणि को गुरु भना उनके हाय से रपरे ॥ देषा एरुमव से भचार करके उन्होने दे 
भादर पम्मानप्ंक मषशाराज को शवपे यहां बुलाया । श्रीपूज्यमी ने छम दिन रौर शम परमे 


\ 
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तेमिनाथ खामी छी सूतिं की यथाविधि प्रतिष्ठा दी ^ । इस पएव-कायं फे प्रभाव से वहां के सभी 
श्रावक लक्ताधीश्‌ हो सये । उन्ोनि श्री मेमिनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा फे रत्नजदितं भूषण वनवाये; 
यही धनवृद्धि ऋ सदृपयोगहे । नर चर पुर फे श्राय के मन मं भी यह भाव उत्पन्न इख, गणिजी 
छो शुरु करके उल दवारा देधमन्दिर की प्रतिष्ठा करावे ॥ एेखा सोच कर मन्दिर तेयार करवा कर 
महाराज छो आदर से बुलाया! आचाय श्री ने आकरं उन श्राय की इच्यालुसार प्रतिष्ठा सम्बन्धी सब्र 
कार्य विधिपूर्वकं करवां दिया । महाराज ने नागपुर ओर नरवर दोनों दी स्थानो के मन्दसे पर रातरिमे 
भगवाच्‌ फे भेट चहाना, रात्रि में स्त्रियों के गमन त्रादि फ निषेध के लिये शिलालेख के स्पे 
विधि क्िखवा दी, भिसको ्ुक्तिषाधक्-विधि नाम से कहा है ! तदनन्तर मस्कोटूनगरस्य श्राव ने 
शशिनी महाराज से अपने यहोँ पधारने फी प्रार्थना की । उनकी इस विनति को स्वीकार कफे 
सहारा विक्रम पुर होते हुये मरुकोर पधार! वहां के श्रद्रालु श्रावकं ने महाराज को एक अतिखुन्दर 
स्थान पर ठहराया, जिस्म भोजन-भजन आदि फे लिए अलग-अलग स्थान वने हुए थे । महाराज 
वहां प्र, सुखपूर्ववक विराजे । श्रावको ने प्राथना करी--भहाराज ! आपके सुखारविन्द्‌ से जिनवाणी 
कै रसागृत का आस्ादन करना चाहते हँ ॥ मह्यराज ने कह--श्रावक ज्लोगों का उपदेश सुननां दी 
धमं हे \ आप लेग की इच्छा चे तो उपदेश-माला' का प्रारम्भ दिया जाय ? श्रायकों ने कहा-- 
"यह तो हमने पहले भी खनी है । फिर महाराज के युखारविन्द से भी सुन केम । उनकी इच्छा- 
नृसार महाराज ने शभ दिन देखकर व्याख्यान प्रारम्भ किया । “'संबच्छरमुसभनिर्णो" शस एक गाथा 
की व्याख्या मँ छः मास का समय व्यतीत हो गया । इस प्रकर के चान्त उदाहरण ओर सिद्धन्तों 

फ उपदेशामृत से भावरा को अभूतपूर्वं लाम मिलो ओ बे त्च नदीं हुए । श्रावक वोले-- भगवन्‌ ! 

व्याख्यान मेँ एेसी अपूवं॑र्ा या तो तीर्थकर भगवान्‌ दी कर सकते हैँ या श्रापनेही कीडै।' 

इस प्रकार धावक लोग महाराज की देशना की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे! ` ` ' 


२५. एक दिन व्याख्यान देकर महाराज श्रावकां के साथ देवमन्दिरं से आरहे थे । श्रषने 
निवासत स्यान प्र नाते समय मागं मे महाराज ने एक अश्वारूढ्‌ दृल्दे को देखा; जिसके साथ मेँ कई: 
ट्वी, बन्ुधगं तथा जनेतियो करा समूह था अर पीरे-वीले.मनोदर माङ्कलिक.गायनःकरती हई महि- 





^ इसका उक्लेख तत्कालीन देवालय के निर्मापक सेढ धनदेव ङे पुत्र कवि पद्मानन्द अयते वैराग्य. 
शतक मे भी करते दह :- = 
` °` “सिक्तः श्रीजिनवल्नभस्य सुयुतेः शन्तोपदेशामतैः, ` - 
श्रीमनागपुरे चकार सदनं श्वीनेमिनांधस्य यः| 
ष्टी श्रीधनदेव . इत्यभिधया ख्पातथ तस्याङ्गजः, 
पञानन्दशतं व्यधत्त ` सुधियामानन्दसम्पत्तये ।+ . 


॥ 
ड, च 
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लां का रह चत्त रदा था । वह सजथन से त्वाह रने जा रदा था । उसे देख महाराज 
बोले- थह ससार कणमयुर ह । यद दन्य सत्यु को अश्च होमा शौर ये ही सिया जो द्व समय 
उत्पाद से मग्त गान ररी रै, रोती हई सटेमी ¢ पद दर चप्‌ कै धर पैव कर घोडे से नीचे 
उतरा श्रौर मफान फ जीने पर चदने लगा र दैवयोग से उमर पे क्षिमल गया श्रौर बद गिर 
कर षरट फे पीले पर श्रा पडा] फिर क्या था, ह कीला उपमे पेटमे घुस या। पेटकेदो 
ट्फ हो मये, चमडा फट गया श्रौर बह मर गया । उन सियो फो रोती हुईं चापम श्राती हुँ देर 
सवर श्राय लोग महाराज फे इम भपिप्य श्रिय जान से चक्रित ले गये भौर महाराज भी स्तुति 
कषयने लगे गि महाराज तो प्रिालन ह । इम प्रकार शराय मे धर्म का परिणाम वदाक्र वया 
शरपते ददुधुत चमत्कारो से सा फो चकत करे महारजधी वरहो से नागपुर पषरे। 


२६. उन्दीं दिनों मे देवभद्राचा्यनी विचरते हुये गुजरात प्रान्त फे गरख्यात्त नगर पारण 
मँ राये} बहा श्नि पर उन्देनि सोचा-भमन्नचन्दरोचा्य ने प्र्॑न्तयमय मेमेरेसे कदा था 
फि--'जिनपघ्लमगणि रो अरमयदेय्ठरिजी महाराज कँ पाट पर स्यापरिति कर ठेना । हम कार्यं के 
सम्पादन फरने का इम समय ठीक श्रयप्र दै ॥ ठेसा निस्वय ररक उन्दने निनषन्नभगशिजी 
के परास प्र भेजा । उसमे लिखा था, श्दाय के साध श्राप शीघ्र ही चित्तौड श्रं । वहां इम 
मय पिलस्र पू्॑विचात्ति कायं फो सफ़ल स्रगे ॥ पन 7 परर भिजी पिर सदित चि्तौद 
श्रा गये { परिडत सोमचन्द्र को भी श्राह्ानपम मेना धा (सन्तिवेसमयप्रनयथ्ा सफे। शम 
धरे देखकर श्रीदेवमद्रष्रि ने श्री भिनरल्लमगणि फो श्रोश्रभयवेयघ्ररिजी महाराज के स्थान पर 
श्रमिपिक्त कर द्ियां । पदास्ट होने क समय शापाद स्ता ६ स० १६६७ प° यताया गया 
है । बीए के बिषि्ैत्या्लय मे उपदेश सुनने फे लिये श्राने बात्ते नेक भग्यजन युगप्रधान 
श्री निनवघ्नमघ्ररि फो युगप्रघान धी श्चमयदेवश्रप्जिी के श्रामनामीन देखकर तया उनके उपदेशा- 
मृद घो सुनकर मोनमाणं के पथिक हो शये । तटनन्तर श्रीदेवमद्राचा्थनी परमरोरघर सम्बन्पी 
सर पयं कफे शरिहार कते टये शचपने चमोष्ट स्थान प्र प्च गये । पि, स० १६६७ काति 
कृष्य १२ शमि फे चहुं पहर में भरी जिनवरघ्रमश्ठरिजी ठीन दिन का नन एर प्रचपरमेष्टी फा 
ध्यान फते टये, चर्घंप सद फो मिच्यादुष्ट्त दान देदर देवलोक हो गये । 


` ' युगप्रधान जिनदत्तसरूरि ` 


२७ पहिले स्मि समय धी सिनेग्रषरि के शिप उपाध्याय श्री धर्मदेव की धयप्नामे 
रहने पती ष्पी माष्वर्योने धोललका में चाहुरमान स्वि था। वद पर पषगर्-भक्त षाग 
की धर्मप्नी पादडदेवी थपने पुत्र फै माथ दन धारयां फे पाम पर्मक्था सुनने भो श्राया करती 


[ ३२ खरतरगच्छ का इतिहसि 











धी ! उप॒ श्राविका का धर्म-परेम देखकर साध्व्यो बाहद्देदी को विशेषरूप से धर्मकथां सुनाया 
करती थीं । वे आर्यायिं सयुद्रिक शास फे प्त से पुरुप-सम्पन्धी शुभष्ठम लक्षण भी जानती थी । 
बाहड्देवी के पुत्र फे शरीर मे वर्तमान प्रपान-लक्षणो को पे अच्छी तरह से जान गदँ । उन लेण 
का ललाम उठने के लिये वे विक को वारस्वार सम्छती थीं} आ्ार्नो के कदने -सुनने-से क 
उनका कथन सान गई अौर अपने एत्र को शिष्य्‌ बनाने फे लिये देने को तैयार दो ई । चतुमा 
तमाप होने पर आर्यां ने धमदेवोपध्याय को समाचार दिया कि, हमने यदौँ पर ९क पत्ररत्न 
पाया है । यदि आपको योग्य लगे तो स्वीकार कर ॥ संवाद पाते ही धम॑देवोपाघ्याय शीघ्रातिशीघ वहं 
पर्वे । आल को देखकर अतीव प्रसन्न हुये । शम लघ, युं एवं तिथि देखकर वि० सं ° ११४१ 
मे दीका देकर उस यालक का सोमचन्द्र नाम रका ओर उसे अपन! शिष्य बनाया । उपाध्यायजी चे 
नवदीक्तित सोमचन्द्र फो श्री सर्वदेव गणि को सोप दिया ओर गणिजी से कदा कि तुम इसकी देख 
रेख करो तथा इसे सांधु-सम्बन्धी क्रिया-कलापो को तिखते हुये वदिभूर्भिंक्ा आदि के लिये साथ 
ते नाया क्रो । इस बालक का जन्म सं° ११३२ में इश्रा था । दोक्ञा फे समय इसकी अवस्था नो 
साल की थी । प्रतिक्रमण च वगैरह इसने ध्र पर रहते हो याद कर क्तिये थे ।! अशोकचन्द्राचार्यं 
ते इनको षडी दीका दी । दीक्ता लेने ै बाद, पहिले दी दिनं सवेदेवगणि इनको साथ स्ञेकर बदहि- 
भरू मिका फे लियं गये । सोमचन्द्र बालक था; अज्ञान दशा थी । इसक्िये खेत मँ से उगे हये बहुव 
से चणो को इसने जड से उखाइ दिया, रेषा करना साध्वाचार फ विपरीत था) । स्वदे गणि ने इस 
अचित व्यवहार को देखकर उसे शित्ता देने फे लिये सोमचन्द्र से रजोदरण शौर य्त्रसिका सेली अर 
कहा कि, तुम अपने घर नाथो । दोचा लिये बाद साधु फो हरि वनस्पति को तोटना बनस्पतिकाय 
को पिराधना है ।' इस तर्जन-गर्जन को सुनफर बालक सोमचन्द्र पोक्ञा--अपं धर जने #ै लिये 
करते ह सो तो ठीक, परन्तु पहिले मेरे मस्तक प्र जो चोरी थी उसे दिवा दीजिये, तो लेकर भने ` 
घर्‌ चला जाऊ | इस उच्तर को सुनेकैर गरिजी को थये इुद्मा श्रोरं मन दी मन कले लगे 
4 बाति का हमारे पास कोई परस्युत्तर नेदं है ॥ इस भात को स्थान पर आर गणिजी ने धमेदेबो 
पध्याय से कहां । उसे सुनकर उपाध्याय॑जी मे सोचा--न लर्ण पे जना जाता दि 
यह अवश्य ही योग्ये होगा † ` 


२८, सोमचन्द्र सवत्र पचन म. धूम-धृमकर विद्वानों क साथ लदण-पक्िका शादि शाखो 
फो परिधम के साथ पढने लगा । एक दिन सोमचन्द्र स्थानीय भवडावार्य फी धर्मशाला म प॑जिका 
पठने जा रहा था । माग मँ अन्य मतवलम्बी -किसी उद्धत मदुष्य ने कदा--अरे शेताम्नर साधु ! 
यह कपलिका ( पठने का वस्ता ) किसलिये गहण की हे ? सोमचन्द्र ने तत्काल ह उक्र दिया 
तम्हारा.सुखमद॑न कने फे लिये चौर अपने सल क्षी शोभा बने फे सिये । बद पुस्प दस इद 
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भी नवाब न दे सका शौर अपना-सा मुहं जर चला गया । सोमचन्द्र धरमशालामे गया । वहो पहुव 
से राज्यधिफारियों ॐ पुत्र पदते ये । एक दिन अध्यापक ने योग्यता को जच के फे लिये पू्ा- 
श्वोमचन्द्र ! 'न विदयते वसारौ यत्र स नवकारः' शर्थाद्‌ वकार भिसमे म हो ह नरक १ 
सोमघनदर ने कहा-नदी, वकरण नवकारः' नवार शब्द का श्रथ है नघ्रकण चादिये । ठेसा 
उषर सुनकर अष्यादरः ने विचारा कि इसके साय उ्तरत्यु्र करना जरा ददी पीर है ( रेर-गैर 
पचकन्याणी इसके साथ भिड नदीं सक्ता )। 


एक समय लुघन का दिन होने से सोमचन्द्र पाठशाला न जा सका । परठाला का यह 
नियम थाकियदि एक भी पिचाथी अरुपस्थित हौ ते उप दिनि पारशाला भन्द्‌ रषी नाय ! उस 
दिन म्रिष्ठ धधिकारी-पु्रो ने श्राचाये से कहा-'भगयन्‌ ! पया पाड पटाद्ये । सोमचन्द्र फे 
स्थान पर हमने यह पत्थर रप दिया दै उसे चाप सोमचन्द्र दी चम लीजिये ॥ माचा्यं ते छन 
सम फै अरचुरोध से प्रचलित पाटशालीय नियम फो तोडकर उस्र दिन समको पाठ पाया } दूसरे 
दिनि सोमचन्द्र पाठशाला याया । उसके अपने कतिपय साथियों से पहिले दिन फो पां फा पवा 
लगा । सोमचन्द्र ने श्ष्यापरङ भाचायं से कह्ा--श्रापने पडा उत्तम काम प्रिया नो मेरी श्रदु- 
पस्थिति म मेरे स्थान पर पत्थर रष्क काम निफाल क्लिया ! परन्तु श्राप इषा करके याज तक 
पराया हुमा पजिका-पाड युममे भी पृथि च्मौर इनसे मी, जो जवाय न दे सके उसे दी पाण 
समना चाहिये ॥ प्रध्यापस गुरु ने कदा--“मोमचन्द्र ! त्‌ गन्धयुक्त कस्तूरिका फी तरह प्रज्ञादि 
गुणों से युक्त दै । मै तेरे को मली्मोति जानता हँ परन्तु इन मूर्ख ने पृदाने फे लिये रार-भार श्रसु- 
शेष सि, यतः एषा क्षिया यया ! तुम हमको चमा कते ॥' 


२६, जय यह सोमचन्द्र न्य शासो को पदृकर पयार हो गया तम हरिषिहाचायं ने इको 
समस्त शासो फी षाचना दी ओर पने पासं की वह फपल्तिका (पुद्रा) भी दी जिषते स्य 
उन्दने व्रियाम्याम किया था 1 देवमद्राचार्य ने भ्रमन होक कटादएण ( उत्ीर्णक ) दिया, जिससे 
उन्देनि महाबीर चस्ति थद चार कयाशास्न काष्ठ फी पदिका पर लिखे ये ¦ पण्डित सोभचनदर 
सणि म प्रकार स्वसिद्धान्ते का घ्नता होकर ग्रामदुप्राम मिचरने लमा । ज्ञानी, प्यानी, मनोहारी 
शौर थाल्दादकारी सोमचन्द्र गणि को देखकर उपामङ्यर्ण श्रतीप नदित होवा था। 


३०, गच्छ के प्रधान श्योर बयो शरी देवभद्राचार्यं ८ जो गच्छ फे सचालक थे ) ने जय 
चायं निनवघ्नमखरि का देमलोर गमन सुना तो इन्दे बडा दुख हया । कटने लमे--श्ठरमीय 
गुह भी प्रमयदेषषठरिजी के पट फो भिनपन्नमशचरिजी उन्जल चर रहे थे परन्तु, क्या किया जाय ¢ 
( सारा क्षम दी चौपट हो गया ) । देवभद्राचाय फे हृदय मे यह बात श्राईं रि श्भीजिनवघ्रमष्रिनी 
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युगग्रघान धे । उनके स्थान प्र किसी से दी येप्यको नरी वैडाया गयातो दमारी गुरुभक्ति 
छा स्या भरल्य है ? हमारे गच्छ मँ उनके पाट एर वैटने योग्य कोन है ¢ ेसा विचार करते हये 
इनका पण्डित सोमचन्द्र गणि की तरफ सचय भया । उपासकवगं भी हन्दी को चाहते र ओर यद 
्ञान-ध्यान-क्रिया मे भी निपुण है; इसलिये यदी योग्य है । स्ष॑सम्मति से इसका निश्चय कफे 
सोमचन्द्र ॐ लिखा गया कि तुमको श्री जिनवल्महर्जी के पाट पर स्थापित फिया जौयगा। 
इसलिये जँ तरू हौ सके शीघ्र ही चिरतौड चले आश्चो । खर्भीय आचाय को भी यह्‌ घात अभीर 
थी । श्री जिनवल्मभष्ठरि के पाट-महोत्सव पर तम बु्ताते प्र मी नदीं पर्हैव सेये रेषान दहो 
कि इस समय भी तुम लापरीही कर जाथ । पाट पर बैठने फ लिये बहुत से उम्मीदवार ख हुये 
ह ( परन्त॒ संघ र संचालको ने उनकी आशालतोों पर तुषारापात कर दिया है ) ॥ पत्र पचते 
ही पंडित सोपचन्द्र गणि भी शीघ्र धिहार कर चित्तौड आगये चौर देवमद्राचायं भी आमये । समान 
को पाट-महोरसव फी छचना दी गई । साधारण जनता केबल इतना ही जानती थीकरिश्रीजिन- 
वल्लभघररिजी के पट प्र फिसी योग्य व्यक्ति को घरि पद दिया जायगा । यह पद्‌ किसको यौर कव 
दिया जायगा १ इस बात का फिसी को पता नहीं था । श्रीदेवभद्रषरि ने सोमचन्द्र गणि को एकान्त 
मे बुलाकर फहा--श्रीजिनवघ्लमद्रिजी से प्रतिष्ठित, साधारण, साघु आदि शावक से पनित श्री 
सहावीर स्वामी के विधि-चैत्य भँ समस्त सष ऊ समक्त आगामी दिन श्रीजिनवल्लमघ्ररिजी ॐ पाट प्र 
हम तुमको स्थापित करगे । लय का निथय कर लिया गयां है । इस कथन को सुनकर पण्डित 
सोमचन्द्र ने कहा--श्चापने जो कहा सो ठीक है, परन्तु मेरी प्रार्थना यह है किल कै दिन 
स्थायनां कीजियेगा तो कल रत्युयोग है ! अतः मे अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सक्ता । 
इसलिए आज से सातवे दिन शनिवार कै दिन जो लसर हो; यदि उस लग्रमें मे पाट प्र कैरोया 
जाङगा तो स्त्र ही मेँ निर्भय होकर विचरूगा चौर श्रीजिनवल्भघरिजी फे अभिमत मार्गं मे मेर 
दारा चतुर्विध संय की अधिकाधिक वृद्धि हो सकेगी ॥ श्रीदेवमद्रीचायं ने कहा--धरहुत अच्छ, चह 
लघ क्या द्र है ? उसी दिन ही सही ॥ निधित दिन अने प्र पि° सं* ११६६ वैशाष् सुदि प्रति- 
पदा को श्रीजिनवल्ञभद्रिजी फे पाट पर बडे आरोह-समारोह फे साथ परिडित सोमचन्द्र गणि स्था- 
पित कयि गये शौर भरी संघ की तरफ से नाम परिितंन कर इनका नाम श्रीजिनदतघरि रखा 
गया | सायंकाल के समय चजे-गाजे के साथ निवास स्थान पर याये । सभी साधु, साध्वी, भावक 
ओर भाविकं ने षिधिपूषैक वंदना की । इसके पथात्‌ श्रीदेवमद्राचायं ने कहा-- महाराज ! यह 
प्र उपस्थित सव लोगे छौ आपके इखारषिद से उपदेशामुत-पान करने फी श्रमिलापा है । इस 
म्राथना को स्वीकारं करके आचाय श्रीजिनदततच्वरिजी ने अरत के समान कर्णप्रिय पिद्धन्तोदाहरणों 
से यकत देशना दी; निसे सुनकर उपस्थित जनता अतीव ही प्रघुदित हई ओर कने लगी ष्दवमद्रा- 
चायं फो धन्यवाद हे कि जिन्दोने सुप्र के स्थान मे सुपार फो ही पदारूट किया ¢ देषभद्राचार्यं 
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ने कदा--श्लर्गायि याचार्यं जिनव्छ्वमद्वरिजी ने हत लोक फो त्यागते समय भु यह श्रदेश रिया 
था कि दमे एद एर सोमचन्द्र गणि को स्थापित करना । उसे सफल बनाकर उनङी अता क्ता 
सने पातन किया ह! श्रीदेरभद्राचा्य ने श्राचार्य जिनदत्घ्ठरि से प्रार्थना की-श्याप इद समय 
तफ अन्य प्रदेशो मे पिवरण करं ” यहं घुनकर निनद ररि ने कदा-"षुत अच्छा, एेसा ही करगे॥' 


३१. एक समय भिनशेक्षर नामक माधु ने कलद श्मादि कुं श्ुचित कायं क्रिया, इपल्िये 
देवमद्राचायं ने उस ख्दाय ते बाहर निकाल दिया । जय॒ जिनदततषठरिजी बदिभू मिका के सिये 
बाहर गवे तो उनकी प्रतीता भे वडा हया लिनन्ेखर मामं मे ही महाराजके वैरं म्रा गिर 
शौर बी दीनता कै घाय दडने लगा--भहारान ¡ मेरे से यह भूल दो गं ! श्याप एर बार 
छमा क्र । गे से इम तरह फी उदएडता कभी नदीं करूणा ।' दया फे सथर श्रीजिनदचदरिती 
नेमीदपा कके उपे सुदाय मेले लिया। देवमद्राचायं को यह मालूम होने प्र उन्होने 
आवारर से कदा--सको सथदाय मे सेर श्रोपने अच्छा कार्यं नहीं परियां । यह श्राप 
कमी मी सुपावद न दोगा ” यह सुनकर श्राचारय्री ने कहा--“्यह सदा से ही स्र्मीय चाचार्यं 
श्रीजिनवन्नमष्ठर्जी की सेवामं रहा है, ह्रो कमे निकाला जाय {जम तकृ मिभेगा तपत 
निमोपेगे तलात्‌ देवमदराचार्यनी अन्यत दिर क्र गे । 


३२. श्राचार्ं श्रीमिनदच्चरिनी ने किम तरफ बिहार रना चादिये ¢ सफ निर्णयार्थं 
उन्दने देवगुरु का स्मरण शिया श्रौर सीन उपमापत किये । देवलोक मे भरी हरितिदाचा्यं श्राये 
श्नौर मोले-!हमको स्मरण करने का क्या कोरण द १ निनदचदवरिजी ने उदा किम तरफ 
विहार करना चाहिये १? यह निर्णय प्राप्न कले के लिये मैने श्याप्को स्मरण क्रिया ई / भारवाड 
शादि फी तरफ विहार फरो" रेता उपदेश देषर हरिपिहाचायं श्रद्य्य दो गये । दैवयोग से उन्दी 
दिनों माएवाद फे रहने वाते मेहर, मावर, बादल, मरत आदि श्रावक व्यापार-बाणिन्य क लिये 
बहा श्राये ये थे । वे लोग शुरु थीनिनदचश्रियी फे दशन करके वथा उनका श्ररचन सुनकर 
मे प्रसन्न हुये श्रौ उनको सदा फे सिये श्रपनो गुरु बनाय! । उनमे मसत तो शासना कते 
तिये बीं रह गया श्चौर याकी सव पने-पने धरो पर जाफर कृटुम्बियों ॐ सम्बुख गुरुभी फे 
गुण वर्णन करने लगे । इ प्रकार माखाड मे महाराज दी अ्रशमा स ख्रपात दो गया । बहां से 
विहार करे ीषूल्यनी नागपुर प्व । मागपुर के श्रावको मेँ सुप्य सेट धनदेव महाराज से 
कदने लगा ङि यदि शाप श्रपने व्यास्यान भे ्रायतन-नोयवनेः का भगदाद्योड देतो 
श्यामो विश्वाम दिलाता हैँ फिसभी श्राव्रफं थापे आलनाङ्ारी षन जायं । श्राप मेर चचन के 
शुमा करं तो नचके पूज्य उन सक्ते ह । उस्न कथन युनफर दरिवी पोले--"घनदेष, गानो 
मे क्तिा ई--धवर गुरपचनाद्मार चले, सिन्त॒ यह कदी भी देखने में नदी धाया ज्रि गुरु 
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श्रावको कौ ओज्ञा फा पालन करे ( उत्छत्र भषण सहान्‌ दोप है )। श्रधिक पिर फे अयाय में 
हमारी मान-पूनना नहीं होगी! तुम्हारा यद कथन मी ठीक नहीं ह । युनिवयें ते कहा ई:-- 


मेवं मंस्था बहुपरिकसे जनो जगति पूज्यतां याति। 
येन॒ धघनतनययुक्कापि शुक्रौ गूथमश्नाति ॥ 


[ अर्थात्‌ राप यह न समसिये कि अधिक परिवार वाला आदमी जगद्‌ में प्रय दी पूर्य 
हो जाता है । पुत्रपौत्र फे त्रधिक परिवार को साथ रखती हुई भी छकरी मेते को खाती ह । ] 


यह कथन धनदेव को नहीं माया । प्रस्युत कणकट्‌ मालूम हु । क्रिसी को -च्छा लगे 
यान लगे, गुरु लोग तो युक्तियुक्त ही केगे ¦ ये क्चन व्यँ वे हुये कतिपय पिेकमील पुररपो 
फो -पड़ अच्छे मालूम हए । 


महाराज नागपुर से अ्रजयेर भये । वहाँ प्रर ठाङ्र त्राश्नाधर्‌, साधारण, रासक्ल आदिं श्रावक 
इनके अनन्यभक्त थे । श्री भिनदतचश्ररिजी प्रतिदिन षां पर बाहडदेव मन्दिर में देव बन्दना के 
लिये जाया करते थे । एक दिन बहोँ पर मन्दिराध्यक्‌ चैत्यवासी चायं यागया । बह इन महाराज 
से ( दीक्षा-पर्याय आदि ) प्रत्येक बात में छोटा था, तथापि मन्दिरं मे इनके साथ देव-बन्दनादि 
शिष्टाचार क! गलन नदीं कता था ¡ उङ्कर आश्राधर चादि भ्रावक्रों ने सहारान से कदा यहं 
अने से क्या फायदा जवकिं आपके साथ युक्त सदृब्धवहार नदीं चरता जाय । उसी दिन से ( मस्दिर 
मं जोर शिया जने वोल्ा देव-बन्दनः आदि ) व्यवह रुक गया इसके वाद सत्र श्रागफों का 
एक समूह अजमेर के तत्कनलीन राजा अर्णोराज के पाप्र गया ओर राजा से निवेदन क्षियो 
कि, हमारे गुरु श्रोजिनदचरिजः महराज यँ आपकी नगरौ मे पधारे है} राजा ने कटा, 
ष्वदि येतो वडे आनन्द कौ वात है; प लोग मेरे पास क्रि कार्यं के लिये अवि ह। 
उपं फाम को करो ॥ शावक बोले--भहारज, हमको एक एेसे भूमिखण्ड की जरूरत है; उदां पर 
हम लोग देवमंदिर, धरमस्थान ओर अपने $टुम्य के लिये ऊ धर बनवा उनकी यह पार्थना 
सुनकर राजा ने कदा--शदर से दरण कौ ओर ओ पाड है उसके उपर ओर नीचे तुम्हारे जचे 
सो बनवा लो । तुम्हारे गुरुजी के दर्शन हम भी करेगे । भावो ने यह सारा तान्त गुरुजी से 
आकरं कहा । सुनकर गुरुजी कहने लगे "जयि राजा खयं दी दर्शनों की अभिलाषा प्रकट करता हे, 
तो आप लोगं उनको अवश्य चुक्तविं । उनके यां अनि मे अनेक लाम ई । अच्छा दिन देखकर 
भ्रात लोगो ने राजा को आमंत्रित फिया । राजा साय अये ओर्‌ गुरुजी फो सम्पान ङे साथ 
चन्दनो की । आचावंश्ी ने राजा को इस प्रकार आशीर्थाद्‌ दिया-- 
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श्रिये कृतमतानन्द्‌ा षिशेषद्पसंगताः 
भवन्तु भवतां सूप । ब्रह्मभरीधरतंकराः ॥ 


[ ३ शेजच्‌ । भक्तो फो ्याननद देने बलि करम से गरुढ, शेपनाग श्रौ वैल प्र बाले चने 
ह्या, पिष्णु शौरे महादेव श्नपका ल्याणङारी हो । ] 


महारज की दिद्िचा देखकर प्रम हा राजा कहने लग{--भगतन्‌ । सदा हमारे यहो दी 
रहिये ॥ गुध बोले, रजन्‌, श्रापने कदा तो ठीर, परन्तु हम साधथो की मर्यादा ठेस है रि 
हम एकं स्थान प्र धिके दिन नदीं उना चादिये । सर्वमाघारणठ के उपर की चट से हमे सर्द 
विहार छना पठता है। हा, दम यदा पर मदा माते जति रगे, जिमपे ङ्ग तरम्दं मानसिक संतोप 
होतो रहे ॥ श्राचार्मधी फे साव वर्तात्ताप से श्रत्यन्त सन्तुष्ट हु राजा वहा से उठकर श्रपने स्यान 
फो गधा | उमे जनि फे वाट पूज्यश्री रङ६ श्रााधर से गेे- 


इदमन्तरमुपरृतये भटरतिचला यदस्ति संपदियम्‌ । 
विपदि नियतोदयायां पुनरुपश्ठु" तोऽवसरः ॥ 


[ स्वमाप मे दी चच, यह लच्मो छप तक पासमे ह, उप सक परोपमाईं जू कना 
चाये । परिपसि फा श्राना निग्चित ६। त्रप्ति श्रनि प्र्‌ घोषा धते रदो तो फिर ¶तोषकार 
करने का मौफा हाय श्राना कठिन ह । पिपति-सपञनि मे यदी ध्वर्‌ ह । ] 


इप्रलिये श्रापफो सम्मते, शवूखेय शी7 मिटनार मन्दिर फे समान शी पाथ्वेनाय 
स्वामी, श्रीःफपमदेव स्वामी तथा श्रीनेमिनाय सामी करे मन्दिर बनाने चोदये । उन मदिरे फे ऊपर 
श्रभ्थिका दती गी दनगौ शौर नीचे गणघर यादि 7 स्यान उनाने चिं । श्राप सम्पचिणाक्ती ई | 
लेच्मी फे सदुपयोग का यद थच्छी श्पमर ह । श्राप घ्ममे लाम उख्य । ल्मी क। मर्वदा 
स्यायो रदना यदा भ्रति ६ । 


ॐ धाशाधर इष सो इम ध्रसार कचण््य का उपदेश देरर घसंन्परनी यागद दश्च दी 
ध्रोः पिदर क्र गये ! षदा फे लोग शरीमनिनयान्रम्ठशिली महाराज के श्ननन्यमक्त ये । उनम देपसो- 
गमन सुन पदा पल्ला चो बटा सेद दुखा धा, परन्तु जय उन्देनि सुना कि उनङ्े पट एर पिराच- 
मान श्ीतिनदच्ररिजी पदी धानो, ध्यानी तवा मदापीर म्बामो फे बदनारविद मे निरते षष 
सुधमास्वामी गणवर से गचित तिदधान्तो फे पदे धन्ये घ्राता दै, गो उनके श्रानन्द फी कोई मीमा 
न रदी । उब सोगें ने भास्र यद समाचार सुनाया क्रि कियादगत्त युरप्रवान, तीर््से के यमान 
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सदूयुरं श्रीनिनदरष्वरिज महाराज अरनमेर से विहार करक हमारी तरफ आ रहे ई, तो लोग उनके 
दर्शनो के लिये वड ही आतुर हो उदे । जव महारा वहां पधार अये तो उनके दशन करके लोगों 
फो हार्दिक संतोष हा । श्रावक लोगो ने महाराज से अनेक प्रकार के प्रश्न क्ियि। श्ररिजी 
ने केवलन्नानीः की तरह उन सथक्ो यथोचित उत्तर दिया । महारो के उपदेश से प्रभावित होकर 
क सोर्गो ने सम्यक्त, कया ने देशविरति तथा बहतो ने स्धिरति त्रत धारण किया । सुनते हे वहां 
प्र महाराज ने ब्रन साध्व्या ओर अनेक साधुर के दीका दी । 


२४. उसी समय साधु जिनशेखर फो उपाध्याय पद देकर कतिपय निया के साथ विहार 
कराकर रुद्र प ल्ली मेन दिया । वहां पर वह अपने नाती गोतियों (स्वलनवगं) फी शद्धबृद्धि के लिये 
तपं करने मेँ प्रवर्त हो गया । स्थानीय जवदेवाचायं ने अपने स्थान पर श्माने जाने बे लोगो से 
सना कि भ्रोजिनबल्लमद्रिजी के पाट प्र आसद स्थं युण-सम्पन्न, श्री लिनद चष्ठरिजी महाराज आजकल 
हमारं इस (वागड़) पन्त मे अवि हुए दँ । उन्होने सोचा इनका श्रना हमारेक्तिये व्डादही 
कल्याणकारी ह । स्वर्गीय श्वी जिनवह्मघरिजी ने चैत्ययाप्र को स्यागकर श्रीच्रभयदेवग्ररिजी फे 
पास वसतिमार्गं को स्वीकार फिवा था । तभी से हमारा मानसिक काव वसति मागं फी ओर है| 
बरे ्रपते परिवार फे साथ श्वी जिनदतद्रिजी के दर्शन श्वं वंदना कै लिये उनके पाप्र आवे | 
वन्दनादि शिष्टाचार के वाद सिद्धान्त-पधुर-व्चनों र छरिजी ने उनके साथ कुल देर तक सम्भाषण 
किया । महाराज के मधुर वचनो से शग्ध हुए जयदेवाचायं ने कहा फि, जन्म जन्मान्तर मेँ हमारे 
गुरुयेदीहो। शुभ दिनों में श्री जयदेवाचायं ने उनके पा दीक्ताग्रहण की । शास्त्रों मे वरत 
सनक्छुमार चक्रवती ने जिस प्रकार त्याग फे वाद्‌ साम्राव्यसम्पन्तिकफी ओर यह मोडकर नदीं देहा, 
वैते दी श्री जयदेवाचायं ने मड, मंदिर, उयान, कोश, खजाना आदि को छोडकर बाद्‌ म उनकी 
तरण अर्॑मी लच्य नहीं किया । 


श्री जिनप्रमाचायं नाम ॐ एक महात्मा रमल्ल विद्या के अच्छे जानकार होने से ल्लोगों मे 
खुब प्रसिद्ध दो चुके थे। बे धुमते फिरते किसी समय तुके राज्यम चले गये। वहँपर 
उनको क्ञानी समकर एक यवन ने पू्ा--भिरे हाथमे क्या वस्तु है? साघुजीने गणित 
करके बतलाया, फ तुम्हारे हाथ मं खड़या मिद्रीका कडा ओरौर उसके प्राथ मे एक 
बात भी ट । उसको वाल का पता नहीं था । जव अदी खोलकर देखा तो मृत्तिका खण्ड के साथ 
एक केरा भी हे । इ ज्ञान-यरल फो देखकर वह तुक बड़ प्रसन्न हृश्ा रौर भनिजी का हाथ पकड 
कर चमत हु अपनी(माठृमापां में च्वज्गा-चद्धा रेसे बोला । ( बह यु्लमान कोई बडा आदमी 
था । उसने चाहा करि इस साधु कतो श्रपने साथ में रकं ) आचाय ते सोचा--'यवन प्रायः ( दुष्ट ) 
बिरवास्याती हु करते द । इनको कोई भरोसा नदी-कदाचित्‌ मे मार दां " इत कारण 
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आचार्मजी वहाँ से राते रात भगक्र श्रपने देशमे यागवये। देशमे ने पर चैत्ययमिवेंमे 
भ्रमि श्रौ जपदेवाचार्य फो पमतिमाम के आशित जानकर उनरी भी -च्छ वपति-सर्म-सेयन की 
इई, पन्त उसतिमारग के नियमों फो अमिधारा के समान कठिन समभ कर मन मे किक गये! 
येमतिमार्म के याचार्यं॑श्री जिनद॑त्तघ्वर्जी को अपना गुरु बनाया जाय या नदीं १ उस पातका 
निश्चय करने के सिये उन्होने रमल ऋ पाशा उाला | प्रथम पार पाशा डालने पर गणित 
चरने से श्री लिनदचघरिडी फ नाम माया। दूसरी पार भी पशा डोरने पर उन्दीफा नाम 
श्राया 1 तीमरी गार जय गणित रमे लगे तो आकाश से एक यग्नि का गोला गिरा ओर आश 
वाणी हुई--धदि ठम्दे शदव-मार्गं से प्रयोजन ह तो क्यों परम्पर गणित करते दो १ इन्दं को 
पना गुर मानरर धर्माधरण उरो ॥ इम बाणी से मशयरहित होकर जिनप्रमाचार्ग ने श्री जिन- 
दुचरिजी से दीका ग्रहण की । यौर सपनी यात्मा फो सन्तोष दिया । उन्दी दिन मे सतिषप 
नानी श्री जिनदचशरिनी महाराज फे पाम खार चैत्यामी भरी मिमलचद्रगणि ने श्यपनी सम्प्रदाय 
कै दो याच्यो को उनफे सजुयायी पना जानकर म्बय॒भी पमत्तमा्मं को खीक्षार मिया | उसी 
समय जितरचित श्रौर शीलमद्र ने भी अपनी माता के माथ प्रव्रज्या ग्रहण को। वैसे दी स्थिरचद्र 
श्मौर परदस नौम के दो भयो ने प्रत्रज्या सखीकार की! यहीं पर एं लयदत्त नाम फा सुनिषदा 
मतरवादी धा । उमके पूरन मप्रविद्या मे विख्यात थे, पर-तु षे पूरन कर हुई देपी मे नष्ट फर दिये 
गये थे । केवत यह एकः यचा था | यह जिनदचष्ठरिजी कौ शरण में श्माठरं दीततित हो गया । 
घरिजी ने दुष्ट देयता से इमी रक्ता की । गुणचन्दर नाम फे यतिकोभीष्रिजीमे दीनादी। इन 
यतिनीद्धो जम ये धप श्ररख्या ये ये, तु परद्फर जे गये ये । इनका दाथ देर तने ने कदा 
कि न्दं यपना सएडारी अनायेगे ॥ यह कदी भाग न नाय इम कारण से इनको जजीर से जक्ड 
दिया गया था \ परन्तु इन्देनि कड पी कोटरी मे पदे-पडे नमस्कारं ममर का एक लघ जाप क्रिया | 
उस जाप के प्रमाव से सायकाल जजीर्‌ अपने श्राप चिन्न-मिन्र टो गर । वरहो से निकलफपे 
दलती रात में एक द्या बुदरिया फ धर्‌ मे छिपरकर रदे ! घुद्वियाने दया क्के इनसनो पने कोरे मे 
चिपा लिया धा | तुको ने इधर-उधर इनकी सू खोज फी, परन्तु ये मिते नहीं । रात मे वदो से 
निर्लकर जसे-तसे पने धर श्रये । इस षटना से वैराग्य उत्पन्न होने से इन्टेने प्रनज्या ग्रहण दी 
थी { रामचन्द्रगणि श्रपने पुनर जीवरानम्द फे माय इम घर्मं को मन्य पर्मं जानङर शनन्यगच्छ्‌ को छोड 
कर घ्रिमी कौ श्यालञाकारी बना । इसी प्ररार हमचन्द्रमणि ने भी इनसे जत ग्रदण रिया । श्रीजिनद्- 
छठरिजी फे पाम जमर साघु-साघ्ियों का पिणाल्ल सदाय दो गया, तो उन्दने उनम से योग्यो को 
खन-खन कर धृचिपनिको शादि दी ग्रन्थ पने के लिये धारा नगी मे भेजा । उनमे भिनरपित्‌, 
शीलमदर, स्थिरचन्दर, बरद, श्रीमति, जिनमपि, पूरणी श्रादि सांु-साप्पयों फे नाम विभेपतया 
उल्लेखनीय ई । बह पर उन्दने श्रावक मदाचुमायों की सदायता से पिचाम्पासत किया । 


= 
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वटं सै भ्रीनिनदचष्ठरिजी महारान श्द्रप्ली शी तरफ विहार कर गये । एक गोव मेँ एक श्रावक 
प्रतिदिन व्यंतर्देव से सतोयां जाता था । बह गोव मार्गं मे माणवः ! उस व्यंतर-पीडित श्रावक के 
पुण्य से महाराज वहीं छहर गये } उस ध्रावक ने महाराज के पामर आकर अपनी शरीर की अवस्था 
बताई । महाराज समस गये कि इतके शरीर मे जो व्येतर द वह वडा भयानक रै खरौर म॑त्रत॑त्रो से 
साध्य नहीं है । महाराज ने गणधर सप्ति श्न टिप्पण बनाकर उपके दाथ मँ दिया च्रोर्‌ कहा, शुम 
अपनी दष्ट ओर मन इसमें स्थिर रक्लयो # रेसा करने से षह व्यंतर्‌ पहले दिन बीमार की शुग्या 
तकं पहुंचा, दृप्ररे दिन गृदवार तकर श्रौर तीसरे दिन चाया ही नहीं | ब्रह पीडित श्रावक एकदम 
स्वस्थ हो गया । वहाँ से चलकर महाराज रुद्रपल्ली पहुचे । जिनशेखरोपाघ्यायजी वृह पटले से थे दी । 
हाराज का अगमन सुनकर स्थानीय श्रयफ-घन्द फो साथ लेकर पे उनके मम्ल अये । वड यरोह्‌- 
समायेह तथा गाजे-वाेके साथ पूर्यश्री का नगर प्रवेश कराया गथा । रुद्रयन्नी के एक मो वीम श्रावक- 
कुटुभ्भों को भिनधमं मे दोकषित क्षिया तथा पा्वनाध्र स्वामी चर ऋपभदेव खामी के दो मन्दिरं छौ 
घररिजिो ते प्रतिष्टा की । कर श्राभरकषो ने देशषिरति यर कवं ने सवेधिरति वव धारण क्षिये । सर्वबिरतित्रत 
धारो में देवप्रालगणि आदि मुख्य थे । उपदेश आदि से सब लोगों को समाधान देकर 'जवदेधा- 
चायं को हम यहाँ मेज देगे' ेमा कहकर महराज पर्विम देश की तरफ चलते गपे । 


३५. वो से फ़िर बागड देश र्म अये । व्याघ्र पुर मे जयदेवाचायं से भेट हुई । महाराज ने 
जयदेवाचायं को रुदरपल्ली भेज दिया ओर खयं व्याधपुरी मे रहर श्रौजिनवल्नभषरि प्ररूपित, चैत्य- 
गृहविधिस्वसूप "चचरी" काव्य की रचनां को । उसका गुटका बनाकर मेहर, वास्त अदि श्रावक्नं 
कोज्ञानके लिये विक्रमपुर मेना। विक्रमपुर में देवधर के पिता दहिया के घरक पास पौयधश।ला 
मे एकत्रित होकर श्रावको ने वह चर्चरो पुस्तक खोलो । उसी समय उन्मच देवधर ने श्रचानक 
कीं से आकर चचरीपुस्तक श्राव के हाथ से छीनकर फाड़ डाली । ये लोग उस उन्म का कुं 
भौन कर सफ । उसके पिता से शिकायत कीत उसने कही, यहतो प्रदी हैः इसका क्या 
इसाज करिया जाय । तथापि हम उसे समा दंगे । वहं यन्द रेप हरकत नहीं करेगा । श्रव्ञं 
ने सवेसम्मति से पूयी फो एक पत्र दिया । उसमें मेजी हुई चर्चसे पुस्तक के फाड़ जने का हाल 
लिख दिया । पत्र लिखित समाचरे को जानकर पूज्यशरी ने दूरी चर्चरी पुत्तश़ ललिलवाक्र भेजी 
ओर उसफ़े साथ पत्र मे यह भी लिखा कि--देवधर को खोटी-खरी ङ भी मत कहना । देव- 
युरो की कृषा से यह धोड़े दिनो मे दी सुधर जायगा ¢ चर्चरी काव्य शरी दूरी पुस्तक को 
पार सव श्रवो ने एकत्रित होफर उसे खोली ओर पठने से सरको अतीव सन्तोप्‌ हा । देवधर 
करो मालूम हु्रा फ दूसरी पुस्तक अगई है, तो उसने सोचा कि, “क तो मेने फाड़ डाली थी । 
पि आचा ने भेजी है; तो जहर इ पुस्त मे कोई रहस्य चिया ह्र द । नेसे भी हय यह वाव 
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जाननी चाहिये दख दके अन्दर क्या लिला है १ एकं दिन श्रायः लोग शपे नित्य नियम से 
निडृत दोक चर्चरी पुस्तकः चो स्यायनाचा्यं के पाम शाले मे रखकर पोपथशाला के कपाट उन्द्‌ 
दरक चते गये । देवर को मौका मिक्त गया । वह अपने धर के उपरिमिम से उतरकर पौपधशराला 
मे श्ना गया श्वौर यथास्थान रखी हुई उक्त पुस्तकः फो मंडे चा से पटने लगा । माया्थो का अर्थं 
ममभने ते मनम आल्दाद्‌ आमने लगा । अनावतन पिभ्यम्‌, शली पूजान करोतिये येषद 
उसङ़ी मम मे नदी याये । पुस्तशोघ्चिषित जैनधमं के उच रदस्यो फो ममम उसके मन में 
तैन-सिद्धान्तो के प्रति पदी श्रद्‌ उत्पन्न हो गई श्योर उसने अपने मन मे यह सकन्पर पिया रिम 
भी इस मार्ग का अनुसरण करं गा । 
इधर चीजिनदचछरिजी महाराज ने चागडदेश में रहते हुये जिन साधु-माध्वियो फो धिव- 
भ्यास करने कै लिये धारानगरी मेना था, उन समरो वहो से बुला क्षिया खौ सभी को सिद्धान्ता 
का अभ्यास कराया । शपते ददित जीयदेगचार्यं को सुनीन््र ( आचार्यं ) पद्‌ की उपाधि दी श्नौर 
श्न्य शिष्यो को याचनाचार्य के पदों से सम्मोनित्त पिया, निने शुम नाम ये है-पाचनाचार्य 
जिनचरित (चन्द्र) गणि, बा० शीलमद्रगणि, वा° स्थिरचन्द्रगणि, रा ° वरह्मचद्रगणि, वा० मिमलचन्द्र- 
गणि, बा० रदगणि, वा० शरुमनचन्दरगणि, वा० परनागगणि, वा० रामचन्द्रगसि, वा° मणिमद्रगणि। 
शौर श्रीमति, नमति, पूर्णशरी, ्ानश्री, भिनश्री इन पाच भार्यां गो महरा पद्‌ से प्रभूपित 
क्प । इसी प्रकार खर्मीय हरितिदहाचरषं के सुयोग्य शिष्य घुनिचनद्र ओ उपाष्पाप पदवी दी । इन 
यनिचद्रजीने श्रीजिनदत्तश्चरिजी महाराज से प्रार्थना की थो मि पदि मेरा रोई योग्य शिष्य अगिकरे पाप 
श्ाजाय तो कृपया श्राप उसे प्राचार्य पद्‌ देने की उदारता दशवे ॥ महाराज चे यह गत स्वीकार 
करली । कृञ फाल फे याद्‌ उनके शिष्य जयसिंह फो, चिक्तौड मे दिये हये थनं फे अतुभार 
श्ाचार्म कौ उपाधि दी श्रौ अयसि फे शिष्य जयचन्द्र फो, पाटण मे समवकषरण मे यनीन्छ (घरि 
पद्‌ पर स्थापित श्रिया यौर म्राज ने दोनो फो उपदेण दिया मरि--दिपो रीतिसे पर्तना, कठी 
त्रिया-काएड में श्रमायधानी न होने पत्रे ॥ जीयानन्द फो उपाध्याय पदाष्ड किया | यहो यदि इन 
माचा्य, उपाच्याय, वाचनाय परभृति प्रतय नियते का पिदाए-स्यान, योग्यता, णिष्य-प्रणिप्य 
शादि का र्णे करने लगे तो एक यडा स्वत ग्रन्थ यन जायगा । इमलिये सतते में इतना ही 
कना पर्याप्त होगा कि निनदत्त्ररिजी महाराज ने आचार्यादि समस्त पुदराधिसरस्या ओ पिप्य कै 
रिव कर्तव्य समभाफर, स्के विहार थादि कै स्थान निग्चित एर दिये सौर महाशन सय अजमेर 
फैश्योर भम्यान कर गये | प्रजमेर्‌ के भक्तिमान श्रव ने गेवे फे माथ ठाठ-वाद से पून्यधरी 
का नगर्‌ ग्रेण दाया । 
३६ षदा एर उर राशा शादि ने पाड प्र तीन दपमन्दिर एव श्रम्िकादषी 
शादि कै स्यान वनवाये ये] भरँ ॐ परा्थना से श्रीजिनदचश्षपि महाराज ने अच्छा लप्र देखकर 
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देवमन्यं के मूलनिवेश में वासके क्रिया चर शिखर आदि मन्दिर के पास्वेवतीं स्थाना म॑ उन-उन 
मृतियो की स्थापना करवाई । यह पसे कहा जाचुका दै कि विक्रम पुर में सणिियापुत्र देवधर चच॑री 
पुस्तक के पटने से सुविहित-पक्त फे प्रति अनुरक्त एवं भक्तिमान हौ गया था । उसी देवधर ने अपने 
कुटुम्ब के पन्द्रह धाथको को एकत्रित करफे अपने पिता एवं सेठ आशदेव को सम्बोधन करके 
कहा, श्रीजिनदनत्तघरिजी महाराज से यों धिक्रमपुर मेँ विहार कने के लिये प्रा्थना करनी चाहिये ॥ 
यद्यपि ये क्लोम चैत्यवासी आचार्या में श्रद्धा रखते थे; परन्तु प्रसवी देवधर फे विरुद्र बोलने का 
किसी को साहस नहीं हुता । श्रावको फो साथ ेकर षह अलमेर कै लिये चत्त पड़ा । मागं दी 
थङ्रौवट दुर करने के लिये नागपुर मरं ठहरा । धनीमानी देवधर का पिक्रमपुर से आना नापपुर 
वा्तियों को विदित हो गया । 


३७, उस समय वँ प्र चैत्यवासी देवाचा्यं विशेष स्प से प्रसिद्ध हो रहे ये| देवधरने 
सुना किं देवगृह मे व्याख्यान के समय देवाचायं वैडे ह । तव देवधर चरणप्रत्तालनादि कर देवगृह 
म राया । आचाय फी बन्दना की । रिरि दोनो चोर से सुखशाता मौर इशल-प्रशन का शिष्टाचारं 
हु । तत्पश्चात्‌ श्रावक देवधर ने पूल्या कि, भगवन्‌ , जिस मन्दिर मँ रात्रि के समय स्रियो का 
प्रवेश होता हो, उसे चैत्य क्यों कहना चादिये १ ईस प्रश्न फो सुनकर देवाचार्यं ने सोचा-इसके 
करान मे जिनदचघ्ररि का मन्व प्रवेश कर गया मालूम होता है । देषाचा्ं ते प्रकट में कहा, “राक 
ली ! राति में घी प्रवेशादि उचित नदींहे! 


देवधर--तो आप जलो फिर वारण क्यो नहीं करते ? 
आचयं-- लाखो आआदमियों मे किस-क्िसि को चारण किया जाय । 


देवधर-भगवन्‌ { जिस देवमन्दिर म॑ जिनाज्ञा न चलती हो, जहो जिनाज्ञा फी अवरेलना 
करके ज्लोग स्वेच्छा से वतते हो उसे जिनगृह कहा जाय या जनगृह १ इसका जवार दीनि । 


्राचायं--जहोँ पर साचतात्‌ जिन भगवान्‌ की प्रतिमा भीतर विराजमान दिखाई देती हो उसे 
जिन-मन्दिरं क्यों नहीं कटना चाहिये 1 


देवधर--इतना तो इम मूलं भी सम सकते हे फि जदो पर जिसकी आज्ञा न मानी जाती 
हो, बह उसका धर नदीं कहा जा सकता । केवल पत्थर की अहत्‌ मूतिं फो भीतर रख देने से ओर 
अर्हतो फी आज्ञा को त्याग कर मनमाना व्यवहार करने मात्र से ही जिन-मन्दिर क्योकर हो सकता 
दे? अपसर वातकरो जानते हये भी प्रचलित प्रबाह को नदीं रोके ई। यह मेने आपको 
चन्दन कर घरवचित कर्‌ दिया कि आप रोक्ते नदीं प्रयुतः हसो पुष्ट इरते है । इसलिये रसे गुरुश 
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फो नाज से मेप यद अन्तिम बन्दना द ! जहा ती््करो की आघा फा यथार्थ रूप से प्लन दता है, 
उमी माम का अन्ुमस्ण करू गा । इस प्रफार ऊक देवघर हा मे उटकः चल दिया । 


हस प्रण्नोचर को सुनकर साथ वाले स्ङ्ड्यी रायो फो भी विधिमर्ग मे स्थिताहे- 
गई । देवधर श्रावफन्द फे साथ पहासे श्चजमेर गया । निनदच्ठरिनी महाराजकीसेवामे 
पहुचकर उमने मक्ति-माय पूर्वक बन्दना की 1 उना अमिप्राय जानक श्रीरिनी ने देशना दौ । 
देशना सुनने से देवधर के तमाम (मारे) सशय द्र हो गये । देपषर यादि शायनं ने महाराज 
से विक्रमपुर पिहार करने के लिये प्राना कौ । अनमेर से देवमन्दिर, प्रतिमा, अम्बिका, गणधर 
श्यादि दी धूमधाम से प्रतिष्ठा करके शरूरिजी महाराज देवधर के साथ विक्रमपुर आ गये | इहां एर 
युव से आदमियो को प्रतिगोध दिया श्रौर शरी महावीर खामी की स्थापना की । 


३८. बहा से भीपूज्य्ी उच्वान मसरी मे मये ¦ मार्गमे विकारी भूतरेत रादि फो भी प्रति- 
योध दिया । उच्चाप्रामौ लोकों को उपदेश दिया, इसमे तो कहना ही क्या दै ए व्दासेवे नरवर 
गये । नवर फे गद विश्ुषन भिरि क ऊृमारपाल नाम ॐ राजा फो उन्ठोने सदुपदेश दिया । बहा 
यहु से पाु-सतो को पहार कएवाया, एषे भगवान्‌ शातिनाथ देषरी प्रतिष्ठा करवीर । बदा से उज्जैन 
मे जाकर व्याप्यान कै समय महाराज फो यरमे फे (लिये श्राविका के वेग मे चराई हुईं चौसठ 
योगिनि्यो को प्रतिगोपि रिया । 


एक समय मदाराज चितचतौढ पधार थे । नगर मे प्रवेश फे ममय चिपप्रेमी लोगों ने यपरङ्न 
कने के तिये रस्मी से पाकर कसे सपं फो मागं मं रिज के सन्पुख छोड दिया । श्रावको 
ने पर्न समभरर गाजे चन्द्‌ फएवा दिये शौर सव एर विषाद छा गथातथावे स्य 
श्त्यन्त दुःखी हये । उनकी यद स्थिति देखफर रान फे शं श्री जिनदतचष्ठरिजी महारा क्ते 
श्राप सोग उदास क्यो हो गये द १ जिन दु ने हष काले सर्पं फो बाधफर इस र्ते मं डाला 
दै, बे भी इमी प्रकार निगो से ाषे जाकर राजा द्वारा जेलखनि मे इले जर्येगे । इसलिये शसू 
फो श्रागे चलने दो, यदं बढ़ा दी सुन्दर शकम ६! जय ङ द्र आगे पचे तो दुष्यं ने शप- 
शङ्कन चदनि फे ति एक नक्टी चरत फो श्रागे लारर खटी रर दी } उम रोगे दी देखकर 
उमी फो मापा म भीपूर्यजी ब्रोले--श्वाई भद्रौ" 1 उस दुष्ट रण्डा ने प्रसयुचर दिया-- "न्त 
धाणुक्कर शर्की ।' कु रईसकर प्रतिभाशाली पूज्यजी योले--भक्वदरा वे तुिग्ना ! इततके 
पदर पद्‌ निस्तर दो वदं से चस गई । मदाराज का प्रमाद देकर सर्गो को बडा पाशवम हुधा । हन 
महागज ने श्षपने जीन मे अनेफ़ ्रपचर्गकारी कार्म किये । देवता नीम्रों को तरह सर्वदा इनका 
हवम उठाया स्ते ये । मदन करूणा के महद्र थे । महाराज ने धारापुरी, मणुपद्र शादि अने 
नगरी, श श्रामो मे महागीर, पार्वनाय, शान्विनाय, शमिठनाय श्रादि रीर्ङकते की प्रदिमा, मन्द्र 
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द्नोर शिये की स्थापना फी थी } इन्दोनि अपने ज्ञान-व्रल से शपने वराद पाट की उन्नति करने 
वाज्ञे, रासल श्रावक के पुत्र जिनचन्द्रघरि फो अपना उच्राधिक्रारी मनोनोत कए दिया धा । उन्दने 
इस भुवन मे भव्य पुरुपा फो उसी प्रकार प्रतिबोध दिया जसे र्थं कमल फो योध देता हं । इस 
प्रकार श्री जिनदत्तघरिजी महाराज का यह जीवन चरित्र अति संदेपमें कदा गयां दं । अरस्तु, उस 
नकरी ओरत के हट जने पर महाराज पदे समारोह पूरक नगर में प्रविष्ट हये श्रोर वहां पर कई 
दिनं तक रहकर वीर्थङ्कर-प्रतिमा-प्रतिष्ठा सम्बन्धी बहुत से महोत्सव करवये । वहं से प्रस्थान करके 
स्ाचायंश्री अजमेर गये । अजमेर मे पि सं०° १२०३ फान्युन सदी & (नवमी) को जिनचन्दरश्नरि 
फो दीत्ता दी गई | अन्य मचुष्यों से दुःउाध्य श्रति कटिन तपोवक्त कै प्रभाव से बहुत दी उत्तमोतम 
वि्यये-मंत्र-तंत्र तथा यंत्र महाराज जिनदन्ष्र्नी ने जान लिये थे । ये मदात्मा भक्तां के वांछित 
मनोरथ सफल करने मे चिन्तामणि रत्न फे समान थे । इन्दोनि विं° सं° १२०४ को वशा सुदि 
पष्ठी के दिनि विक्रमपुर मे रासल्लकुलनन्दन प्रीजिनचन्द्रघरि फो पन पाट पर वेटाया । उस समय 
श्री जिनचन्द्रघुरि की अवस्था केवल नौ दी वर्णं फी थी; परन्तु इतनी छोरी अपरस्था में दी मे महात्मा 
यड़े-बडे विद्वानों फे फान कतरते श्रौर सोमाग्य-माग्य यादि अनेक गुणों के निधान थे । अपनी 
उपस्थिति म निनचन्द्रघरि को उ्यराधिकार देकर तथा करने योग्य समस्त कायो को पिधि-पूवक समाप 
करके अजमेरमें दी विण सं० १२१९१ में आपाद वदि” एकादशी करो श्रीनिनदत्तघ्रपनी महाराज 
इस संसारको स्याम्‌ कर देवतानं दर्शन देने के लिये इन्द्र की प्रसिद्ध अमरती मं 
पधार गये । 









मणिधारौ जिनचन्द्रसूरि 


३६. पिक्रभ सम्वत्‌ १२१४ मं श्रीजिनचन्द्रद्रिजीने त्रिथवनगिरि मं सजजनांके मनको 
हरन यले, श्रीशान्तिनाथ शिखर पर वडे ठाट-चाटके साथ सुवणं कलश श्चौर सुवर्णमय ध्वजदण्ड षा 
रोपण क्षिया । इप्तके बाद देमदेवो नोम की आर्या को प्रमत॑नी पद देकर वि० सं० १२१७ फाल्गुन 
शुक्ल दशमी के दिन मधुश पैव कर पूएदेवगणि, जिनरथ, वीरभद्र, वीरजय, जगित, जयशील, 
जिनभद्र्‌ आदि सहित श्रीजिनपतिषठरि को दित. किया । श्रा० कतेमंधर नामक धनीमानी सेड को 
उन्देनि प्रतियोध दिया ओर उपयुक्त बयं मे ही वेशख शुक्ला दशमी को मसकोट मँ भगान्‌ चन्द्र 
प्रभस्वामी के विधि-चैत्य मे सुवणं कलश ओर सुवणमय ध्वजदण्ड का आरोपण करिया । कलश, 
ध्वज, दण्ड, साधु सेठ गोल्ञक ने अपने निज के धन-ग्यय से तैयार करवाये थे ] इस.मरोत्सव मेँ 
केमंधर सेट ने पाँच सो द्म्म देकर माला ग्रहण की । 


* प्रस्तु पदटराबली के भ न्य सव गुवावलियो तथा चरितो मँ स्वगेगसन दी तिथि आपाद 
शकला एकादशी ही उद्धिलित दै तथा परम्पर से मान्य मी है | 
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धा ते महाएज उचानगरी मे प्टुवे । स० १२१८ म षमद्, बिनयचन्द्र, पिनयशील, 
गुणवद्धभ शौर मानचन्द्र श्रादि पंच घाघर तथा जगश्री, सरखती, गुखश्री मादि साचियों दीदि 
दीं । इन महाराज फे गामनकाल में साधु-माच्ियो शी संख्या यने लमी । तत्वरचात्‌ स० १२२१ 
मे ये महाराज घ्रागर पाट पारे । वहा पर भरा० गयधर दारा बनाये गये शी प्बनाय विधि-ैत्य 
मे देवकुलिरा प्रतिष्ठित की । अजमेर में परथार फर खर्गीय श्रीजिनदचघरिभी मदाराज के स्मारक स्प 
दौ प्रतिष्ठा की । तदनन्तर वन्येर क ग्राम मे जाकर वाचनाचारथं गुणमद्रगणि, श्रमयचन्दर, यशचन्दर, 
यशोभद्र शौर देमदर इन पाँच शिष्यां फो दीघा दी थौ इनके साथ देवमद्र की धर्मपलनी रोमी 
श्पिर्णी सममः कर्‌ दीपित सया । भा णिकानगरी मे नागदच युनि फो बा्चमावार्यं का पद 
दिया । महावनम भरीश्रजितनाय भगवान्‌ कै मन्दिर की पिषितं प्रतिष्ठा की। इसी प्रकार 
इनद्रपुर मेँ बा गुखचन्द्र मणि के पिवामद लाल धाक दारा बनाये हये शन्तिनाथ भगान्‌ के 
विधिैत्य मे सुवणेमय दणड, कलण शरोर ध्वजा प्रतिष्ठितिशी। तगला नामङ़े ग्रामे 
श्रजितनाय बिधि-चैत्य की प्रत्षठिकी। स०१२२२मे बादलीनगर मे बाचनाचा्यं गुणमद्र- 
गणि के परिमह लाल श्रावक दपए यनवाये हए सुवर्णमय दणड, कलश, ष्या श्रादि की 
रीजिनचन्द्रघरिजी ने प्राचीन पावनाय शुवन मे प्रतिष्ठित क, अभ्विका-रिपर पर भी सुरण 
कलण कौ स्थापना कर्‌, पृज्यथरीरुद्र पष्नीकी रोर विहार करगे । रद्रपघ्नीसे धागे नरपालपुर 
मे महाराज गये । वर्षे एर ज्योतिश कै घान से गिति, ए ज्योतिपी महाशय से पूज्यश्री की 
धृलाकात हई । वाद-प्रविगाद चलने एर महाराज ने कडा कि श्वरस्विर-दिस्वमाब इन तीन 
स्वमात बते सपर मे किमो प्र का प्रमत्र दिखा्ो # ज्योततिपीजो फे इन्कार करने पर छरिजी ने 
कदा--'स्थिर स्वमाब वाले श्पलग्र दी स्थिरता का प्रमाय देखिये, शृपलम्र के उनी से तीस रशो 
तक के मम में शरीर श्गशौर्ं छह मे शरीपासवनाय खामी के मन्दिर फे साभने एक पिला -अमा- 
चस्या दिन स्यापिविदी । यदह १७६ वपो वक स्थिर रहेगी । ेमा कटकः पिडव को जीठ सिया। 


पणिडित लज्जित होकर पने स्थान को गया । सुनते ई बद शिला थव भो उक्त स्यानमें 
ज्यो स्यो वर्वमान ६। 


४० महागज नरप्रालपुर्‌ से लीटर किर रुद्रपन्नी चले श्रये | दहा पर छोदी थस्य 
बाले मदाराज मिनचन्रघर्जी स्मि दिन चैत्यवामौ धनिया फे मद ये पाम होकर द्मपने प्िष्यों 
के साव बहिभूमिका फ लिये वादे चे । मठाधीश प्री प्रचनदराचायं ने उनसनो देखकर मत्स्व 
प्के थावार्यी, याप मनेमें ई! 

शीूल्यजी ने षदा देव श्री गुर ढी छपा ते हम श्ानन्द भे ह । 

प्मचन्द्राचयिं दिर बोते--ाप आनस्ल किन-किन णान ऊ चम्पाम्‌ कष्देहै। 
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महाराज के प्राथ बोले युनि ने कहा--श्री पूल्यजी श्मानकरल न्याय-ृन्दली' ग्रन्थ का 
चिन्तन करते ई । 

पद्चचन्द्राचा्य--तमोवादं ( च्रधकार प्रकरण ) का चिन्तन किया! 

श्री पूज्य जी--हां, तमोघाद्‌ प्रफरण देखा हं | 

पञ्चचन्द्राचाये--अच्छी तरह से मनन कर कतिया? 

भरी पू ज्य--हां करलिया । 

प श्र०--यन्धकार स्पी है या श्रसूपी १ अंधकार का कुसा स्प हे! 

भ्रीपूञ्य -अन्धक्रारका स्पकेसा दीहो | इस समय इसके मिवेचना फी श्रावश्यकता 
नहीं है । रान समा में पधान-प्रधान सम्यो के समक्त शास््रा्थं फी व्यवस्था की नाय । तदनन्तर- 
वादी-प्रतिवादी अपनी-अपनी युक्ति-प्रमाणों के द्रा इस षरिपय का मपद्षाट्न कर । यह निभ्चित 
है फ स्वपक्स्थापन करने पर भी वस्तु अपना स्वरूप नदीं छोडती । 


प द्म ०--परस्थापना मात्र से पस्तु अपना स्वरूप छोडे या न छोड; परन्तु तीथंङ्करो ने तमको 
(५ | 
द्रव्य कहो है । यह सवेसम्मत हे । 


श्ीपूज्य ०--अन्धकार को द्रव्य मानने में कान इन्कार करता है ? पूल्यभ्री जिनचन्द्रगररिली 
ने वार्तालाप फे समय व्यो-व्यों शिष्टता ओर विनय दशित क्या; वैै-वैते पमचन्द्राचायं दर्पं सीमा 
छो पार कर गये । कोप फे ्रवेग से उनकी आंखें ला्न हो ग३। समस्त गार्थो मे कैपकेपी छा गई 
नोर कहने रगे--पैं जव प्रमाएरीति से न्धकार द्रव्य हः इते स्थापित करूंगा, तव क्या तुम 
मेरे सामने ठदहरने को योग्यता रखते हो ¢ 


पूज्यश्री ०--'किंसकी योग्यता है, किसकी नही" इसका पता राजसभा मं लगेगा । ८ यहां पर 
व्यथं ही पागल की तरह प्रलाप करना समे नहीं च्ाता ) । पशुप्रायों की जङ्गल ही रणभूमि दै । 
खाप युे कम उग्र का समकर अपनी शक्ति को अधिक न बधारिये । मालूम ह छोटे शरीर चाले 
सिह फी दहाड सुनकर पवेताकृति गजराज मारे भय के भाग जति हैँ १ 


उन दोनों अवार्यो का यह विवाद सुनकर कौतुक देखने फे किये हां प्र हृत से 
नागरकि लोग इट हो गये । दोनों पत्त के श्राव अपने-अपने आचौयं का प्त लेकर एक 
दूरे को अहङ्कार दिखने लगे । अधिक क्या के; यद मामला राज्याधिकारियों ॐ समक्त 
उपस्थित किया गया | दोनों ओर से नियम कायदे निर्चित कर शास्राथ की व्यवस्था 
निघाग्ति की गई । निनचन्दरघ्रिजी द्टता के साथ जन शास्त्रं करने लगे, तो शाखार्थं 
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कै उपोद्धात मे ह पञमचम्द्राचा्यजी रिसल गये । उनसर गर्वं शासत्राथ॑दी प्रथमायस्था मेदी 
भग्न हो गया । राजीय श्रधिकारियां ने पडी सावधानी के साथ वस्तुस्थिति को समम्पकर उपप्थित 
दरी कै सामने दी राज्य की ओर से श्रीजिनचन्द्रष्रिनी को पिजय-पत्र दिया 1 चारो श्रोर से 
छरीश्वर का जय घोष होने लमा । जिन-शासन री लोगो म यही प्रमापना हुईं । इस श्रागातीत 
परिजय फ उपल मे महातज फो यधाई देने कै सिये श्त्यन्त प्रसन्न हुये भारक ने उत्सव मनाया। 
तत्त्‌ भरीपूल्य-मक्त श्रावक अयति द" इत नाम से प्रसिद्ध इये श्नौर प्मचन्द्राचार्थं के भक्त श्रावक 
ज्तोगों फ श्रोचेप वया उपदाम के पात्र बनकर (तरद इस नाम मे प्रसिद्ध हये । ४ प्रकार यशसी 
्माचायं जिनचन्दरदस्ी कई दिन तर वहाँ रहे 1 गद मे िद्धन्तें मँ पत्तायी हुईं परिधि कै अ्रुार 
एक सार्थगाह के साय वरहा से विहार स्या 1 


४१ मार्गम चोरपिदानक याम कै पाप मारे दी सथ ने पडाय उल्ला । वहा पर म्लेच्छों 
कै भय से सथ फो श्रङुल-व्याङल होता देखफर भ्रीपूज्यजी ने पू्ा-श्राप क्यो व्याल हो रहे 
१ सघ वात्ता ने क्ा--“मगवन्‌ { चाप देपिये म्लेच्छों को सेनां श्रा रदी रै। उधर इत दिशा 
म धूली फा दूह उड रहा है श्नौर कान लगाकर ध्यान से सुनिये, फोन का होना सुनाई दे रहा 
है ॥ महाराज ने सायथान होक सम से कटा-- सपस्थित भाईयों ! धैय रखो, सपने ऊंट, रे 
श्रादि चतुष्पदो को एकत्रित करलो । श्र श्रीजिनदतचरिजी मह।रान सप्रका भला करेगे । इसके 
वाद्‌ पूज्यभ्री ने म्र-घ्यान पूर्वक श्नपने दणड से सथ फँ पडायके नसे शरोर कोटाफार रेवा खींच दी। 
सथ के तमाम आदमी गोणी मे धरुमफर बैड गये । उन ज्लोगों ने घोडों पर चे हुये, पदप्र कै पास 
होकर जति हये दजतें म्लेच्छा को टेपा पनन्त म्लेच्छों ने सघ को नहीं देखा, पेय फोट फो 
देएते ह्ये द्र चलते गये । सघ के समस्त लोग निर्भय होकर रोगे चसे । दिल्ली भे समाचार पर्वा 
पि पिच्ले ग्राम से सघ के साय श्रीपूज्यजी शा रहे ह । खरर पति दी दिष्वी कै भख्य-युस्य श्राप 
यन्दना करने फँ किये पढ़े समारोह के साथ सन्य चले । उङ्क लोदट, सेठ पाल्दण, सेर लचन्द्र 
शरीर सेठ मदीचन्द्र आदि के नाम विशेष स्प से उन्लेखनीय रै । नगर फे एिया, धनी, मानी, 
सेढ, साहकार सुन्द्र वस्त्राभूषणं पिन कर, श्रपने-खपने पशिवार को साथ लेकर हाथी, योदा, 
पालकी यादि भेष्ठ सवारियों पर चकर जव दिघी से गार जारहे ये, उम पने महल फी छत एर 
यढ हृए दिघ्नी नरेश महाराजा मटनपाल* ने उन्दँ जते देखकर मिस्मय फे साथ मन्नियो से पृ्ा- 
श्वान ये नगर-नियासी पहर क्यों नारदे द ¢ मन्तियों ने कहा--शाजन्‌ ! अत्यन्त न्द्रा, 
श्ननेक शक्ति-ममग्पन्न हनके गुर शये है । ये ज्ञोग मक्तिवशा उनके सन्दुख जा रहे ई ॥ राजा ज्लोग 
मनमौनो देते ई । मन्त्यां का पूर्ोक्व कयन सुनकर राजापिराज के मन मँ यह श्रमिलापा ईषि 


* समत श्रनगषलल क ही उन सादित्य मे मदनपान पयायवाचौ नाम मिलना दै । महाराज अम॑गपाल 
श्ना तम हिन्द मश्रार प्रध्वीराज चीहान के ननाये। 
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एसे प्रभावशाली गुरु का दर्शन हम भी करेगे ओं? उश्री समय अश्वशालाघ्यङ को ग्रदेश दिया-- 
महासाधनिक ! हमारे खाशा थोडे को सजाञ्रो तथा नगर मं उदूघोपणा करथादो कि सम राजपूत 
भरडसवार हमारे साथ चलँ । भूपति का अदेश पाते दी हजासें चत्रियवीर अश्वरद्‌ होकर नरपति के 
साथ हो लिये । भ्रधक लोगों फे पर्हवने के पहिले "दी महाराजा मदनपाल शरीपूज्यजी के पाप्न पर्हैच 
गये । वहां प्र पूज्यश्री फे साथ बाले संघ के भ्रष्ठिगरणो ने प्रचुर मेंट ( नजराना ) देकर राजाकरा 
सत्कार किया । श्रीपूल्यजी ने भूपति जानकर कणप्रिय मधुरवाणी से राजा को ध्मपिदेश दिया। 
देशना सुनकर राजा ने कहा--शाचोयेधर ! आपका श्भागमन किस स्थान से इरा है १ प्रीपूज्यजी 
ने कदा-!हम इस समय सुद्र पल्ली से आहे हं # राजा ने फदा--्रापश्री अपने चरण-विन्यास 
से मेरी नगरी ( दिल्ली) को पवित्र कीजिये !' राजा कै यह्‌ वाक्य सुनकर आचायं महाराज मन दी 
मन सोचने लगे--पूज्य गुरुदेव श्री जिनदत्तष्ठरिजी महराज ने दिल्ली-श्वेशा कौ निपेध फिया धा। 
राजा चक्लने फे लिये आग्रह कर गहा हे) ठेस स्थिति मं क्या करं ¢ इस प्रकरार आचायश्री पशोवेश 
म पड्कर छश्च भी उच्चर नहीं दे से! अचाये की मौन यद्रा देखकर राजा वौलां--भगवच्‌ | 
ग्रापचुप योह गये ? क्या मेरे नगर मे आपका कोई प्रतिपत्ती ( दुश्मन ) है? क्या आपके मन 
भ यह आशंका है फ मेरे पिर फे उपयोगी आहार-पानी नदीं मिक्ेगा ? अथवा ओर कोई कारय 
है; जिसे मागं मे आये हुये मेरे नगर को छोडकर आप अन्यत्र ना रहे रई ¢ यह सुनकर आचार्यश्री 
ने कहः--ाजन्‌ ! आपप्ना नगर धमे-प्रधान कत्र दै । यह सुनते दी बीच में ही महाराजा ने कहा-- 
^तो फिर उदिये, दिल्ली पधासियि । आप विश्वास रखिये मेरी नगरी मेँ आपकी तरफ कोई अंगुली 
उटाकर भी नहीं देख सकेगा ॥ इस प्रकार दिल्लीश्वर मह।राजा मदनपाल के बारम्बार अरुतेध से 
जिनचन्द्रघरिजी दिल्ली फे प्रति विहार करने को प्रस्तुत हो गये । यद्यपि स्वगीय आचार्य श्रीजिन- 
दत्तघचरिजी के दिल्ली-गमन -निषेधामक अन्तिम उपदेश कै त्यागने से उनके हदय मेँ मानयिक्र- 
पीड़ा अवश्य थो, परन्तु भवी के वश होकर अष्चायंश्री राजा के प्रेम-मक्ति के प्रभाव मे आकरं 
दिल्ली चल दिये, अस्तु । जेनाचायं के श॒भागमन के उपलच्य में सारा नगर सजाया गया । चौवीस 
प्रकार के बाजे घजने लगे । भाट-चारण लोग विर्दावली पटने लगे । गगनचुम्बी विशाल भवनों 
पर ध्वजा-पताक्रायं फएहराने लगीं । वसन्त आदि मांगलिक गनेः गाये जारहे थे । नर्त॑क्षियां नाच 
रदी थीं । महाराज के मस्तक प्र छ विराजमान हो रहा था । लाख आदमी जुलूस के साथ चल 
रहे थे । स्मयं दिल्लीपति महाराजा मदनपाल अपनी योह पकड़ये हये महाराजश्री फे अगे चल 
रहे थे । यन्द्रपाल चरर तोरण से सभी गुह-ढार सजये गये थे । भ्वौवीसो' गाती हुई हजारे रम- 
शिया का सुएड छतो पर से आचोयश्री के दशन करके अपने को धन्य मान रहीथीं। रसे 
अभूतपूवे समारोह के साथ छरीश्वर ने भारत की परम्परागत प्रधान राजधानी दिल्ली मे प्रवेश क्षिया। 
मशाज फे तरिराजने से नगर-निव्षिवों में रजा से रंक तफ नवजीवन कासंचार हयो गया। 


मणिधारी निनवचन्द्रबरि [ ४६ | 











उपदेणोष्रृत कौ भद्र से त्रन्‌ लोगों की सन्त्र आस्मा रो शान्ति पर्ची । इम प्रकारे वहा रहते 
हये कई दिन परीत गए । 


२, एक दिन दयालु खमा्र बाते महाराज मे चनन्यमक्त श्रं ठि इलचन्द्र फो धनाम 
के कारण श्रथ -ुरबल देएकर, केमर, कस्त्री गोरोचन शादि सुगन्धिव पदार्थो फी स्याही से 
मश्राचर लिखर्र एक चन््रपटः दिया भौर कदा-ङुलचन्द्र ! इम यन््पद फी श्रपनी स्रम्‌ 
श्ष्टगन्ध चूं से प्रतिदिन पूजन रना । यन्तर प्र चदा हुमा यह चूर्णं परे के सयोग से शर्ण 
बन लायगा # पृल्यश्री फी पताई हुई विधि के अनुसार यन््रपट की पूजा काने से भ्रष्ठ इलचन्दर 
ऋालान्तर मे करोडपति हो गया। 


४३ नवरा की नमीके दिनि पूल्यश्री नगर के उत्तर द्वार से दक्र पदिभूमिश्के 
कल्ियेजार्देये। मागम भामे लिये लब्ठी हदो मिथ्यादृष्टि याही देश्या को देखा । 
ग्ल्ाद्रहुटय र्मी ने उनम से अधिगाली नामफ़ देगी कोग्रपिओोधे द्विया । उम देवीने 
सदुपदेण से शान्त चिच्च होकर पूर्यभी से मिवैदन प्या-भगयन्‌ ! याज मे मै माष~वत्ति का स्याम 
फरती हँ । पर"तु, छपा रकं शमे रहने के लिये स्थान ्रतलाशये, जदा पर रदवी हुई म आपके 
परदेश फा प्ा्तन कर भद्र ॥ उक्के सन्तोप कै लिये एज्यधी ने कदा--दिगीनी ¡ भ्ीयाशनाथ 
भगयान के िधि-चैत्य मे हुम चले जाभो भौर वहा दचिणस्तम्भ मेरदो। देगी को इष प्रफर 
श्रावायन देरर महाराज पौप्थशाला मे गये 1 श्रेष्ठि ज्लोदट, इलचन््र, पाल्हण शादि प्रघान 
भासे ते उ्दा--पाश्च नाय मन्दिर कै दुक स्तम्भ मे अयिष्ठायक मूतिं यनयादो । वहां भने 
एक देवो फो स्थान दिया द / देण प्रते दी भावो ने सय कायं ठीक फर दिया । श्रीपूज्यजी 
ने प्रतिष्ठा काबदौ । भधिष्ठाठ्‌ का नाम ्यतिबल रा गया । श्रावकं शी शरोर से उमे लिये 
शच्यै मोग का प्रबन्ध र टिया गया । अतियल (नामक प्रपि्ठत देवता) मो भयको के थरमीष्ट- 
मनोर फौ पूर्तिं क्रने मे प्रपृच हया 1 


परि स० १२२३ में भ्रीजिनचन्दर््जी महाराज चतुय सथ से चमारा कफे 


भनरने धि फे साप द्वितीय माददा वदि चतुर्दणी के धिनि भ्म ममार खो त्याग करर देवलो 
घौ प्रपा पर गये | 


„_ . ४४. गरौर त्यागने ममय॒मदागज ने थपने पार लोगों से दाधार, नमर ते 
जनना दूर हमारा दाद सस्र स्यि जायगा, नगर री ापरादौ उतनी दी दूर वरु गी! ष्य 
युद्चन्‌ क याद्‌ कग्के उपामस्गण महाराचभ्री कै सरवगरीर शो नेर मणडपिर्ो से मपिडिति 
विमान में रखर्र सद्र से बहव ्रयिङ्दूर से णये । यदा षर भूमि परष्छेदुपे भ्रीपूज्यथी करे 


[५०] 


विमान को देखकर तथा जगस्य को आनन्ददायक गुणो का स्मरण करके प्रधान-गीताथं साघु 
गुणचन्द्र गणि शोकाश्रषूणं गद्गद्वाणी से महाराजजी की स्तुति करने लगेः-- 


चाठुवरयमिदं मुदा प्रयतते वद्रपमालोकितु' 
मादक्लाश्च महयस्तव कवचः कतु" सदेबोयताः । 
शुक्रोऽपि स्वयमेव देवसहितो युष्मखभामीहते, 
तत्किं श्रीजिनचन्द्रसूरिखखरो ! स्वर्गं पति प्रस्थितः ॥१॥ 
साहित्यं च निरर्थकं समभवन्निर्लन्तणं लक्षणं, 
मन्त्ररमन्त्रपरेरभूयत तथा केवल्यमेवाश्रितम्‌ । 
भ स्वगाधिरोहे ४ 
केवस्यालिनचन्द्रसूरिवर ! ते स्वरगाधिरोहे हहा | 
सिद्धान्तस्तु करिष्यते किमपि यत्तन्नेव जानीमहे ॥२॥ 
प्रामाणिकेराघरुनिकेर्विधेयः, प्माणमार्गः स्फुटमपमाणः ॥ 
दहा ! महाकष्टसुपस्थितं ते, स्वगाधिरोहे जिनचन्द्रसूरे ! ॥२॥ 
[ हे सगुरु श्रीजिनचन्द्रहरिजो महाराज ! चस वरणौ के लोग सदैव ऊापका दशेन करने 
के लिये नित्य सहयं प्रयत्न श्रिया करते थे । तथैव हम साधुगण भी सर्वदा आपकी चाज्ञा का पालन 
करने के लिये प्रस्तुत रदा करते थे । फिर भी आप हम निरपराध लोगों को छोडकर स्वगं पधार 


गये; इसका एकमात्र कारण हमारी समस मं यदी आया है कि देवतानं के साथ खयं देवराज- 
इन्द्र॒ भी बहुत समय से आपके दशंनों की प्रतीक्ता करता था ॥१॥ 


तरतगच्छ का इतिहास 


~ 


आपश्री के खगं पधाने से साहित्य-शाख निरर्थक हो गया; अर्थात्‌ राप ही उसके पार- 
गाभी-ममंज्ञ थे । वैसे ही न्यायशासर लकण-शन्य हयो गया । आपदा आशध्रय टट जाने से निरा- 
धार, मंत्रास के मन्त्र परस्पर मे मन्त्रणा करते है फियवहमे फिसकषा सहारा सेना चाहिये; 
अथात्‌ आप मन्त्रशास्् फे अद्वितीय ज्ञाता थे । इसी प्रकार ज्योतिष फी अवान्तरमेद रमलतरिया ने 
आपके वियोग में वैराग्यवश सक्ति का आश्रय क्तिया है । अवर सिद्वान्त-शासर क्या करेगे १ इसका 
हम ज्ञान नदीं है॥२॥ । 


आधुनिक्‌ मीमांसक कै लिये मौमांसा-शासर का प्रमाणमाग अप्रमाण सरूप हो गया ह 
स्या उसका विशपनज्ञ अव इस धराधाम पर नदीं रहा । श्रीनिनचन्द्ररिजी ! आपके स्वर्गाधिरोहण 
से सवर शास्र मे हलचल मच गई है ॥ ३॥ ] 


आचार्यं जिनपतिम्मि [ ५१1 








इत प्रकार गुरु-गुण-गान कर्ते-रते गुणचन्द्र गणि थधीर दो गये । याघं से मोमो 
ढी धारा उह निकली । इसी तरह श्नन्य साधुतर्म मी गुरु-स्नेह से विदल होकर परस्पर मे पराद्‌ ख 
होकर सशरुपात करने कगे । उपस्थित श्रावरगं मी पतराचल से नेत्र ठाकर दिचकरियो लेने सगे । 
शुणचन्दर गणि खय रैं धारण करके इम यप्रिय ट्य फो गोर्न फे लिये साधूश्रों को सम्बोधन 
करके कदने रमे--'पश्वमहात्रतधारी परनि ! खाप लोग शअपनी-ग्रपनी आत्मा फो शान्ति ६े। 
श्रीपूल्यजी ने सलर्म॑सिथारते समय पुमे श्रापश्यक कव्य का निर्देश क दिया है । जिस तह 
आप स्लोगें कै मनोरथ सिद्ध रेमे वैता दी पिया जायगा इस समय श्राप मेरे पे-पीये चते 
श्र / हस तरह दाह-संस्कार सम्बन्धी क्रिया कलाप फो सम्पादित फर सम ॒एनिजनो के साथ 
सर्वादुरणीथं भाएडागार्कि गुणचन्द्र गणि पंषधशाला मे आ गये । फु दिन दिष्री मे रहने के बाद 
चतुव्रिय सथ के साथ भाएडारिफि गुणचन्द्र गणि तच्वेरक दी तरफ परहार दर गये । 


आचार्य जिनपतिसूरि 


४५ बहा प्र सथ फे प्रधान पुरूपं 7ी सम्मति लेकर पडे गाजञे-नजे भौर ठाठ-याट के माथ 
विनचन्द्र्र फे पाट प्र आचारं योग्य छती गुणो से श्रलकृत, चौदह वपँ की श्रापु बोले 
नरपति स्वामी नाम फे बरह्मचारी को पिटाया गया । पाट पर श्रारूढ होने के पश्चात्‌ इनन नाम 
परिवर्तन करके जिनपतिष्रि रख। गया । पोटारोहण मम्बन्धी सारा कार्यं ख० जिनदचष्रिती 
महाराज कै षयोद्॒ शिष्य भ्रीनयदेयाचार्यं फे तच्चापरधान मे सम्पन्न हुञ्ा ¡ निनपतिष्रिजी 
का जन्म परि° स १२१० मे व्रिक्रमपुरमेंहुश्ा था । उनफी दीक्ता १२१७ की फाल्गुन श्ल 
दशमी को हुई थौ चौर षे स० १२२३ कार्तिक सुदी १३ को पाट पर श्ररुढ हृए । इनकी दीका 
मे अनेक देश-देशान्तरों से लोग अयि थे । ्रागन्तुकों फे श्रोतिथ्य मे एक दजार १०००) स्पयों 
का व्यय भर शरी सेट मानदेवजी ने उठाया था । श्रीजिनचन्दरषवरिजी महाराज फे समय मे चाचना- 
चार्थं पद्‌ फो धारण करते बसे श्रीनिनमंद्राचर्यं को चाचायं पद देकर श्री सपमे दितीय “शि 
का श्राचा्यं मनाया । उसी स्थान प्र शरीजिनपतिषठरिनी ने पले पटल पद्मचन्द्र, पूर्णचन्द्र नाम कै 
दो गृहस्थो फो प्रतिमोध देकर साधु-त मे दीतित क्षिया । वत्पथात्‌ स० १२२४ में िक्रमपुर 
म गणधर, गुणशील) पूर्णरथ, पूरणसागर, वीरचन्द्र शौर वीरदेव फो क्रम से तीन नन्दियें की स्था- 
पना करे दीक्ता दी । महाराज ने मिनप्रिय भनि फो उपाध्याय पद्‌ प्रदान श्रिया थौर स० १२२५ 
मे पष्करणी नामफ़ नगर मेँ सपत्नीक निनसागर, निनाकर, जिनबन्धु, निनपाल, जिनम्‌, 
जिनशिष्य, जिनमित्रको पृ मदानतवारी याया । महारजमे पुनः पिक्रम पुर मेँ श्ारर मिनदेध- 
गणि फो दीचा दी । इसके वाद स° १२२७ मे ध्रीूज्य उ्चानगरी मेये मौर दहा पर 
धर्मस्ागर, धर्मचदर, धमेणल, धर्मशील, घनशील, ममित शरोर इनके साय वर्मशील की माता फो 
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भी दीक्षित किया | जिनहित युनि को वोचनोचायं का पद्‌ दिया गया । वहां से महाराज मरुकरोट 
अये, मरुफोट मं शीलसागर, विनयसागर अर उनकी वहिन अजितश्री करो संयम तरत दिया। 
सं° १२२८ मे पूर्यश्री सागरपा डा पहुचे । वहां पर सेनापति आम्बड तथा सेट साटल कै यनाये 
हूय अजितनाथ स्वामी तथा शान्तिनाथ खामी के मंदसं की प्रतिष्ठा कराई | इती वपे बभ्वेरक 
गोव मं भी विहार किया । वांस ्ाशिकानयरी के श्रावको फो पता्तगा रि महाराज पसक 
गोव मे पधार गये रै, तो आशिका के राजा मीमिह को साथ त्तेकर श्रावक वर्यं महाराज के पास 
पहुचे, बन्दना-नमस्फार व्यवहार फे वाद्‌ नव पूज्यश्री ने शतत प्रश्न फ्िया तो राजा ते खस्पवान 
ओर लघुवरयसी आचायं के वचनो मे अत्यधिक मधुरता देखकर ऊढ उपदेशा सुनाने के लिये 
प्रार्थना की । सररीवर्‌ ने राजनीति के साथ धर्मं का उपदेग फ्िया ¡ अवसर देखकर राजा ते केलि- 
वश केहा--भगवन्‌ ! हमारे नगर में एक दिगम्बर महा विद्वान्‌ हें । क्या उसके साथ याप शास्त्रार्थ 
करेगे ¢ महाराज फी सेवा मं बेड हए जिनग्रिय उपाध्याय ने कह--राजन्‌ ! हमारे धर्म मेँ च्व 
पिसी से विध्राद करना उचित नदीं माना ह । परन्तु यदि कोई अभिमानी पंडित अपना सामर्थ्य 
दिखलावा हे ओ जिन-शासन कौ अवहेलना करता हुश्रा दमं व्यथं दी खिन्न कता हैतो, हम 
पीले नदीं हते हं । जसे-तैमे उक्षका मान-मदंन करके दी हमें शान्ति मिलती है # राजा ने पूज्यजी 
फी तरफ इशारा करते हुए कदा फि, क्या ये ठीक कहते ह ¢ पूर्य्री ने कटा, 'व्रिलङु्ल ठीक 
कहते ई” । फिर उपाध्यायजी बोक्ते--क्ञान दी अधिकता से हमारे गुरु समर्थ ही , परन्तु धामिक 
मर्यादा फे अनुसार ज्ञान का अभिमान नहीं करते हुये भी अपनी शक्ति से धर्मम वाधा देने चाज 
प्रतिवादी फो सव सोगों फे सामने षमंड के पहाड से नीचे उतार सक्ते ह / फिर राजा ने प्ा-- 
'द्ाचार्यजी ! ्रापके ये पंडितजी क्या कहते है ¢ पूज्यजी ने कटा-- 


ज्ञानं मददणष्टरं माघ्यत्ति यस्तेन तस्य को वैयः। 
अघ्रतं यस्य विषायति तस्य चिकित्सा कथं क्रियते ।९॥ 


[ ज्ञान, अभिमान ओर मोहको द्र कत्ता दै, जो मरुष्यज्ञान फो पाक. भो वमन्ड करे, 
उसका वैद्य कोई नदीं दे । जिसको अमूत भी जहर लगे, उस पुरुष की चिक्रिता किस प्रकार की 
0 [क [क्प ~ च्य 
जाय । श्रथात्‌ घद्या का पल्ला एल विनय प्राति हं ! | 


ई प्रकार अनेक प्रकार कै सदुपदेशों से राजा का हृदय किच गया । राजा ने कहा-- 
श्नाचायंबर ¡ अव देर क्यों करते दै ? दमारे नगर भे प्रवेश कने फे लिये काफी सभय लगेगा ! 
अधिक्‌ क्या ह राजा तथा श्रावकां का अनुरोध मानकर महारान आशिका को गये । भूपति 
` 7 ¶के साथ पूषोक्त दिल्ली प्रवेश की तरह श्राशिकषा मे पवेश किया 
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चहा पर रहते हए किमी दिन अपने बहुठ से अनुयायी माधुर्य के साध महाराज वहि- 
भूमिका किये जा रहेये। उस्र समय सामनेसे त्राते हए मदप्रामाणिकं दिगम्बराचायं 
नग द्वार के पास मिल गये । महाराज ने सुख-साता प्रन कै पाने उसके साय वातला श्रु 
सिया । उसी सिलसिले मे सञ्जनता फे विवेषन कै किये शोको फी व्याख्या चल गर । फिमी पद 
की व्यास्या मे मतभेद दहने के कारण पवाद जरा इद अयिक यट गया | उस्र प्रसतग को सुनने 
कै क्लिये उत्सुकं कतिपय नारके पुरुप एव रेरीय कमेचारी भी यहा शा उपस्थित हृद्‌ । 
शरीपूज्यजी का भिहग्जन एम प्रमाण सहित युक्ति तथा त्को को देख सुनकर सभी लोग कदने 
लगे खोदे से श्वे ताम्बराचार्य ने प॑ंडितराज दिगम्पराचाय॑ को जीत लिया !' हा पर उपस्थित 
दीद, करकरिडः, कालां रादि राजकीय कमंचारियों ने राज ममा में नकर राना भीममिंह कै समक्त 
कदा शाजापिराभे 1 आपृ उम दिन निन यचारथं फे सम्धुख गये थे, उन अल्प मयस्क आचाय ने 
स्थानीय दिगम्बराय रो जीत लिया ! राजा सुनफर दहु प्रफुल्नित हुश्रा ओर गेला--क्षया 
यद्‌ यात मत्य ड १ बे गल्ते--शाजन ! यह यात एकदम मत्य दै । इममे हैमी नही ह । गजान 
पा, “कहा शौर किम्‌ प्रफार उन सथर हुमा † उन्होने शहर फ दरजेफे पाप्ठ ओ जित प्रकार 
सारी जनता के समक चर्चा -वा्त दुई यह सारी उद सुनाई । सुनकर राजाजी पहने सगे--शुसपारथं 
्रपि्यो कै समस्त सम्पचियां का देतु दै । इस पिपय में यदेपन शौर धोटेपन का फो मूल्य नदीं 
६1 मैने उसी का छृत्य देख फर उमी दिन जान लिया था क्रि उनके थाने दिगम्बर हो यां घौर रोई 
वरदरान्‌ हो, उदर नदी सक्ता ।› इष प्रकार राजाने भते मभा में जिनपतिघरिजी को श्रधिराधिक 
प्रणामा दी । इसी वर्प फाल्गुन शक्ला ठेतीया फ दिन देवमन्दिर मेँ श्रीपाश्वनाथ प्रतिमा गी स्थापना 
फरक पूज्यश्री सागएपार पथां र यहा देवदुलिकरा की प्रतिष्ठ ऊ । 


७, प्ररी्रली वहाँ से ख० १२२६ मे घन पाती पहुचे शीर पो पर धी सभवनाय खामी 
घी प्रतिमा की स्थापना सौर शिखर की प्रव्ठिकी। सागरपाटमे पित मणिमद्रक़ पटपर 
विनयमद्र क्तो वाचनाचर्यं का पद्‌ दिया । स० १२० विक्रमपुर से पिदा कफे सिथिदेव, यशो 
थर्‌! श्रीचन््र श्र श्चमयमति, श्राममति, श्रीदे यादि सोधु-सोध्वियों को दी्ता देफर सयमी बनाया । 
मत्‌ १२३२ मं पुन" पिक मपुर श्माकर फास्युन श॒दी १० फो माडागारि गणचन्द्रगणि-स्मारक 
स्तूप॒ फी रचना करवा के प्रतिष्टा की । 


उपयुक्त वषं मे दी श्नप्रजो के शग से देम-मदरिर को प्रतिष्या क्वनि ॐ तिये मिनपरिप्रि 
बी महारान किर धारिकानगरौ में माये । उप्र समय्‌ रिका का वैमब देखने ही योग्य धा) 
चणो के मादर राना भीमतिंह छो प्रसन्न कने के लिये भ्राने वासे श्धीनयर्था रानाश्रां ॐे रम्ब 
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लगे हुये थे । एक श्र राजकीय फोन-पलटनों का जमधर लमा हुखा धा । राजकीय महत्त, 
प्रासादादि वाग-वगीचो के मनोहर द्थ्य देखने पे आशिकोनग्री चक्रवतीं भ राजधानी सी 
लगती थी । वहो प्र पा्वंनाथ संदिर तथा शिखर पर चदये जाने त्राते सुबर्णमय-~ध्वज-फलथ 
महोत्सव पर नाना देशो से राये हुए दर्शनाधीं यात्रियों का श्रधिक्षाधिकं नमयट हो रहाधा। 
महाराज कै साथ विक्रमपुर से भी हजारों श्रावक अये थे सरिजी महाराज चतुदश विदानो पै 
परिशेष सूप से नानकार थे चौर बुद्धि मे बरहदस्पति के समान थे । उन महाराज का उपदेश य॒नि- 
यतियो के मनरूपो कमल को विकसित करने मे छयं-पणल् फे समन धा । 


महारज का नगर प्रवेश यड समारोह के साथ किया गया प्रवेश के समव शंख, मेरी 
दि नानां प्रकार के बाजे वज रहे थे । अने ज्लोग आदर पूर्वक सर्पं महाराज के दीर्घायुष्य के 
हेतु लन ( चारण ) कर रहे थे । सृत्य ओर गायन हो रद्च था । युगप्रथान गुरुश ॐ नासोच्रारस 
फे साथ स्तुति-गान करने चाले गन्धो फो दिये जाने बाले द्रव्य से छुमेर का धनामिमान विदीर्य 
हो रहा था । वैसे ही अपते पूजो फ नास क्तो सुम-सुनकर लोम फो अरत्वधिक अनन्द रहा 
था । हना आदमी पूल्यश्री के पी चल रहे थे । इस प्रकार महान्‌ सम्मान फे साध भ्रीपृज्यनी 
का नगर प्रवेश इमा । उस समय महाराज के साथ प्०्साधुये) सभी साधर लन्धिधारी जैसे 
शास्राथं मे अनेक विद्वानों को हराकर धन्यवाद प्राप कयि तथा महाराज के चर्ण कमनो में 
भ्रमरवत्‌ अद्ुरक्त थे । व्येष्ड शुक्ल ठतीया फे दिन बडे विधि-विधान के साथ पाश्वनाथ स्वामी 
कै सन्दिर के शिखर प्र सुरणं का बना हुआ ध्वजा-कल्तश आरोपित किया गया ! उस महोत्सव के 
शमं अवसर पर दसा साल्ल भावक को साऊ नोम बाली पूत्रीने ५०० मोहर देकर माता 
पहनी । श्मोचार्यजी ने धर्मसागरगणि ओर धसंरुचिगणि को वती बनाया ) इन्यानयन के विधि- 
चैत्या्य मे आषा महीने मं विक्रमपुर वापीं गृहस्थावस्था के सम्बन्ध से श्रीभिनपतिष्ठरिजी फे 
चाचा साह मा्देवजी कारित श्रीमहावीर भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की । व्याध्रपुर मे पादेव 
गणि को वक्त दी । सं १२० में फलवद्धिंका ( फलौदी ) के विधिचैतय मे पार््खनाथ स्वामी 
की प्रतिमा स्थापित की । सोक-यतत्रा आदि व्यवहार मं दन्त श्रीजिनमततगमणि फो उपाध्याय पद्‌ प्रदान्‌ 
किया । यथपि जिनमतगशि के सोकोचर यसाधारण गुणो फो देखकर, उन्दे आचार्यं॑पद दिया 
नोता था, परन्तु अपने निन के धम॑ष्यान ओर शंस््र-ज्ञान फे मनन में हानि फी संमावना से 
इन्टोनि आचाये एद स्वीकार नहीं किया । चायं को सारे गच्छं की देख-ाल करनी पद्ती है । 
अतः समयामाय के करण ॒धम॑ष्यान चौर शास्त्राभ्यास होना अति कठिन है ! इसी प्रकार 
गुणश्री नामक साध्वी को महत्तराका पद्‌ दिया गया | वहीं पर शरीपर्वदेवावा्यं मौर जयदेतरी 
नामकी साष्वी को दीक्ता दी म्ई। ! सं० १२३४ मे महाराजश्री का चातुर्मास अजमेर 
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मरुणा । वह पर शरीभिनदचद्षरिनी के पुराने स्तुष का जीणेद्धार करके विशाल याकार बनवाया । 
दवपरम शर उसरी मावा चर्णमति फो दीचा देकर शान्तिमघान सैनध्मं की छदाय मे स्मारय 
ट्या) अवमेरमेदी स० १२३६ में सेठ पास्ट के पनवां हद महापीर मूति गी स्थापना की । 
च्नम्बिक्ा भिर की भी प्रतिष्ठा फरवाई ! वदाँ से जाकर सागरपादेमेंभी श्रमिक सिरकी 
स्यापनाफी । स० १२३७म धरव्येरफः गव मे जिनरथ को वाचनाचार्थं का पदं दिया । स० १२३ 
मेथ्थारिकामे रयि श्वौर दो मन्दि कीप्रपिष्डा फी। 


४८, महारज स॒ १२३६ में फएलपदिका ( एलोदी › ये धरोर वहा एर धको की 
भक्ति यर महाराज का प्रमाव देखकर नट-मट-पिटो की सगत मे रहने वाले, वथा थभिमानी, 
उपरेणगच्छीय पदयव्रमोचार्यं मत्सरवश, ध्या्ण या यत्रान से, उत धनी धार्त के धमंड से 
श्रथया कृकर्मपिपाक से महाराज के विहार कयि याद पीथे से मारो द्रप इस पात का प्रचार फरमे 
लगा कि पदरप्रम चां ने जिनपतिष्ठरि को हरां एरिया । 


जिनयतिष्ठरिनी फे मरे भ्रापरंने जर यह मिध्यामयाद सुना तो उन्दे वड़ा रेष 
श्राया । परे सव मिलकर पद्रप्रमाचार्य फे पा गये रौर गोतले--पप्रमाचार्य महाणय | श्राप वदे 
मिथ्या मापी ई। भाप पापभे नदीं दरते १ आपने मिनपतिगप्नी फो रमि समय यौरक्ा 
प्रानित किया था १ मू-मूट हो मा से पनी पिरुदायली पदयते दौ इना कथन सुनकर 
प्र्रमाचापं बरोले-- दि च्चाप लोग हस पात फो मिथ्या समते ३, तो माप पने गुरुनी फो 
किर बुला लीजिये । फिर च उन्हे जीतने को यार ह ॥ इष चात फो सुनङ्र वे योले--ीदड 
दोरर यदि मिद फे साय खदा कना चाहते होतो निश्वय दी मरण की इच्छ रपव हो + 
दूरे प फे श्रावरु भो दा श्या गये । दोनों दलो मे निद्वाद होने लग गया । उन्दने होढ 
फे साथ गासं का केम निर्धारित स्यि । इस भगदे फा समाचार श्यजमेर मे श्रीभिनपतिग्रिनी 
फ पा पर्टुवा 1 महाराज ने विपत्ती फे पराय फे रहिये तथा सथ की प्रेतो फे वास्ते भिनमत 
उपाप्याय फो वहा मेनां । सथ वातोने परिचार स्वि, द्मप्रमाचायै मिथ्या मापी ट, कद देगा 
पदत्ते सने निनपतिष्ठरिजी यो जीत लिया था, इमकतिवि वे तो मेर समने उदर नदीं स्वे, थतण्व 
श्यपते पदिते फो मेना यद निञ्यय वर के मिनमत उपाध्याय फो साथ केपर ममी श्राय 
दार फे पाम परलमेर गये । थजमेद मे उम समय गाया पृथ्वीराज चौदान राज्य कर्ते ये । श्रजमेर 
कै रानमान्य भावर रामदेव ने रानमदलों मे जार राना से प्रा्वना पी ‰, शृध्वोपते १ हमारे गुर 
महारार फा एक श्वे ताम्बर माधु के माय गाघ्यायं देना निग्वित ुया ६ ¡ इसलिये निपेदन ह 
विदान्‌ महली मदत श्रापडी ममां वद गासं हो 1 रती दमारी कामना ह । भव 
पमार छपा फर र शक्ते लिये मीत ठे ॥ शाख्ाय॑-प्रे मी राना एथ्वीरान ने उदा--शमके ये 





[ ५६ ] खरतरगच्छ का इतिदाप् 


भी असर्‌ है । सेट रामदेव ने निवेदन किया, स्तामिन्‌ दुरा शेताम्बर प्राधु पनप्रम यहां नदी 
है फलपद्विफा ( फएल्लेदी ) मेहं ।' विनोदी राजा वे फटा- -भा्ें को भेजकर उते मं दुला दमा 1 
तुम अपने गुरु को तैयार करो! सेठ रामदेव ने कटा, राजन्‌ ' दमारे गुरुतो ग्हांरीड। 
राजा ने भाय फे लको फो मेजकर फएलोदी से पद्प्रभाचा्यं॑को बुलाया । इमी वीच महारज 
ने दिभिजय कने के निमित्त नरानयन से ग्रपनी विशाल्न सेना के साथ प्रस्थान किया । दिग्विजय 
करक वापिस जलौथ्ने पर सेठ रामदेव ने यजं फियाफि, (रजन्‌, हमारे लिये क्या दूक्म दिया 
हे ! दीनो कै प्रतिपा्लक राजा प्रध्वीरान ने कहा, (तुम शपे गुरुजी से फरो कि फािफ शुक्ला 
दशमी के दिन शास्व्राथं के लिये निधित है ॥ नजिनपतिघरिजी नर समूह के माथ में श्री जिनमतो- 
पाध्याय, प° घ्री स्थिरचन्द्र, वाचनाचा्यं मोनचन्द्र॒ रादि य॒निदृन्द करो साथ लेकर राज समामे 
पेचे । पद्मप्रम भीमोथ फे दको के साथ वहा पहुंचा | रजा ने पन प्रधान मत्री 
कैमासः को अज्ञा दी कि वाणीश्वर, जनादन गौड शरोर वि्यापति, श्रादि राजपंडितों के समन्त 

इनका शाखां होने दो । में जस्री काम से निवृत्त होकर आमाता द्र । रेरा कहकर राज माह 
प्रपते विभ्रामपर डी ओर्‌ चले गये | 


सभा भवन मं प्रधन मंत्री ( केमासर ) श्रोपूल्यजी की मधुर मूत्तिफो देषः वपं पृदक 
कटने लगा-- हो ! देसे शांत एवं गम्भीर सूतिं महात्मानो के दर्शन से नेत्रो फो श्रतीव त्ानन्द 
मिलता हं । कदं दिगम्बर एेसे मिलते ई जिनके दखने से सैराश्यद्या जता श्रर श्रो को 
उद्वगहोताहै,द्र से ही पिशाच जैसे दिखाई देते हे ।' मंत्री का यह' कथन सुनकर पूज्यश्री 
कटने लगे :-- 

[ केर ० # 
परचेतानि पवित्राणि सर्वषां धर्मचारिणम्‌ । 
अहिंसा सत्यमस्तेयं त्यागो मेथुनवजेनम्‌ ॥९॥ 

[ पंच महात्रतो को पालने बाले. चाहे जिस धम के अनुयाय हो, अहिंसा, सत्य, स्तेय 
त्याग रीर ब्रहमचयं ये तो पत्रि्र दी कदे जायगे । इस कारण पंच महाव्रतधारियों की निन्दा कभी 
नदीं करनी चाहिये । ] । 

इस प्रकार श्री जिनपतिष्ठरिजी व्याख्या करके केमास॒ को समा रहे थे | इषी दीचे ह 

ईर्ष्या ¢ ज [8 कः 
उनकी वात काटकर ईष्यालु पदाप्रभाचायं प्रधानमंत्री को निम्न शलोक सुनाने लगा :-- 


प्राणा न हिंसा न पिवेव मय वदेच्च सत्यं न हरेतपरस्वम्‌ । 
परस्य भायां मनसा न बन्दे सर्ग यदीच्छे विधिवरपवेष्टुम्‌ ॥ 


आआचायं मिनप्तिसूरि [ ५७ ] 








[शर्थ-करसी भ प्राणों कौ हिमा नदीं करनी चाये, मद्य नहीं पीना चादिये, र पाई 
स्ीकी मनसे भी वाद्या नदीं कनी चाद्ये । जिस पु फो निषि पूरक सवग परेश गी च्या 
हो, बह उपयुक्त कायो फो भूल चकर मी न करे । ] 


हस सोक फो सुनकर शरीपूज्यजी वोले-“अहा हा ! कंसा वद्या शद्ध उचारण है ९ पद्च- 
प्रमाचारय---शमाप मेरी मी उढाति ई ¢ श्रीपूज्य--*मदालुमाय पदमप्रम ! इस पचम श्रा म लोगों 
का श्रपूरा जान, पिसकी सी की जाय, मौर क्षिमकी न की जाय १ पद्रपरमाचाय--श्ो फिर 
शापन यह यातेप कैसे किया सि कैमा शुद्ध उचारण दे / शरोश््य--"महाशय । प॑दितों फी समा 
मे शद उचारण कएने से धुव की शोमा ही है  पदप्रमाचार्य क्या कोई ेषा है जो मेरे बोक्तते 
हए श्लो मे अशद्धियाँ निकाल सकफे ॥ श्रीपूल्य---्दि रेषा वमह दै तो उसरी श्लोक फो फिर 
योिपे # जनार्दन, धरिचापति श्चादि राजपंडितों से सी कहा, षडित महासुभागें । श्रीपदमप्माचार्यजी 
शलोक बोलते ह ¦ श्राप लोग मी जरा साधान हीरर सुने ! पदप्रमाचायं भीतर से भ्रागवूला 
दो रहा था, उदण्डता के साय रलो गेलने लगा । सय सदस्यों फो सादी यनारर श्रीपूल्यजी ने 
उसके इ म दश सशदधियां दिखता श्रौर फदा--भहापुरष हस प्रकार बोलने से शद्ध समा 
जाता दै :-- 
प्राणान्न दिस्यान्न पिवेच मथ, षदेच्च सत्यं न हरेत्परस्वम्‌ 1 
परस्य भार्या मनसा न वन्छेत्‌ , स्वर्गं यदीच्छेद्विधिवस्रयष्टम्‌ ॥ 
पथरपमावार्यं खकु लग्जित होकर फिर योला--“्रावारययी ! प इ वचम-वातुरी से 
देचारे भोले धादुमिो को रमते दे ॥ पलयभ्री--धदि शक्ति दो ती माप भी देषा करं ॥ मंत्र 
कमाम गोला-- पर क्तोफो ने पदले-पदस यद शुष्काद यो ठेडा १ यदि घपक्लोमों छी 
शक्ति रै ती थाप दोनों में से एक मदात्मा सिमी एक पिप्य को लेकर उसकी स्थापना करे श्रौर 
दसस उमा सहन करे 1 धीपूल्य--पदमपरभाचार्य मतरं का फथन पहुत ठीर है । श्रतएव 
शाप किमी पच का श्राय लेकर पोकिये ॥ बद योला--श्रानार्य ! मिनशासन दी श्ाषारभूव 
पूते योग्प वार्त बुव रै, परन्तु हम समय मे एं वाठ पूता ष्ट किं रामि के समय दुविणावं 
श्रारती फे परित्याग फा या कारण ई १ यद तो नेर आचाय का मव दै मि ङणिल फो कुटिलता 
सदी दाना चादिये ¶तरो बोक्त्यर निर्दय." इस ्मि्राय को लेकर ध्रीपूज्यनौ वेतते-- 
श्या थापक सथनातुमार पुनन -म्मत बरसतु फो आदरणीय समना चाहिये । यदि पेमा हैर 
मिध्यान्व फा आद्र क्यो नदीं कत्ते । हसे भो श्रनेक थादमियो ने भषपना रक्वा है ॥ पद्मपम-- 
शृद्रम्यरागव ञ्य मी हो, उमका दम श्मादर र्ते ई । धीपूल्य--शरद् परम्परागत न दोनेपर्‌ 
मी यैत्ययन को श्राप पूर्वं ने क्यो पनाया ¢ पयप्म--कमे माना जाय शनि चैत्वगम षृद्धपर. 
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स्परागत नदीं हे | श्रीपूज्य-क्या भगवान महावीर फे समवसरण मं या किष लिन-मन्दिर मं गणधर 
गोतमस्वामी के भोजन-शयन का कहीं वर्णन आया ह १ इसका उत्तर न श्राने से पद्मप्रभाचायं लज्जित 
होकर बषोत्ते, कर्णे स्पष्ट; कटि चालयति! कान द्भूने पर कटि -प्रदेश को हिलाना यह कटां का न्याय 
है? मेने पूया था कि, (दकिणावर्तारात्रिकावतारणविधि परम्परागत है' इसा श्राप ल्लोगो ने 
क्यो त्याग सरिया १ इसी वीच में खाप जे आये चैत्यवास फे प्रसङ्क फो । श्रीपूज्य--भूखं ! “धक्रो 
काष्टे वक्रो वेधः त्रियते, काटमेंटेदाही वेध क्या जाताहं। क्या यह न्याय अपकरो याद 
नहीं है १ ्रथवा जो कड भी हो । अव आप सावधान होकर सुनिये ।' श्रापने कदा-- दतिशावतं 
रात्रिकावतारणबिधि परम्परागत है, यह कैसे जाना १ मिद्धान्त-ग्रन्थो में रातया दिन का विचार 
नहीं है । किन्तु महाबीर स्वामी फे बाद होने वले बहुश्रुत विनो ने श्रपने कल्याश के लिये इन 
विधियो का अुष्ठान किया है] अव्र प्रश्न यह होता है फि उनसे चनुष्ठित परिषि दरङिणा्रतं थी 
या वामावते १ इस संशय को द्र करने के लिये किमी युक्ति का यनुसन्धान करना चाहिये । 
(त शवश्ष्टिन्यायः कर्तव्यः जैसे शुदे फी शद्ध बन्द हुए वाद्‌ सुती दी नदी, पपे ही इड करना . 
योग्य नदीं हे! जो युक्तियुक्त हो, उसे मानना चाष इससे विष्सीत को नही इस वात को 
सुनकर सभौ सभासद वोले--"पञचप्रम ! आचार्यश्री ठोक कते ई । तत्पाद सम्यो की सम्मति से 
प्रमाणपूक श्वीपूज्यजी ने सभा मे धाराप्रबादी, सभी के शरीर में रोमांच पदा करने बाली, देवसूपी 
वाणी वोलकरवामावरतारात्रिकावतरण ी स्थापना की । इस प्रकरण का इम यदह अधिक विस्तार 
नहीं करेगे । यदि विशेष देखना हो तो श्र स्चाचाये कृत वादस्यल' पर श्रीपूज्यजी का बनाया 
हुश्रा ( वादस्थल्त ) है, उसमे देख सकते दै । यहो ्रन्थगौरव के भय से नदीं लिखा है । 


४६. अधिक क्या कहँ ह्परवश सभा-एस्यों ने श्रीपूज्यजी का जय जयकारं क्रिया । 
इसी अवसर पर राजा पृथ्वीराज भी समामे आ गये) उौर राज-िहासन एर वैठकर पूछने 
लगे-(ैमास फो मंडलेश्वर की उपाधि मिली हुई थी इसलिये इसको महेश्वर" संबोधन दिवा 
गया हे ) भंडलेश्वर ! कदो कौन जीता फोन हारा १ मंउलेश्वर ने श्रीपूज्यनी की तरफ ्रंगुली- 
निर्देश करके कहा--थे जीते ।' पञचप्रम इस वात से चिर ओला--शाजन्‌ ! म॑डलेश्वरं रिश्वत 
लेने मेँ प्रवीण है, गुणियों के गुण-ग्रहण करने मे प्रवीण नहीं हे ¦ इस बात को सुनकर द्ध ह्म 
संडलेश्र बोल्ला--र सूद्‌ श्वेतपट ! अव यी डु नहीं विगड़ा है ! ये आचार्यं वैठे है अर ये सव 
सभासद्‌ उपस्थित है । मैने रित ले ली दै तो से मौन-यारण सये वेठा रहण ¡ बड़ी खुशी ह 
यदि आप अभी भी आचायं क्षो नीते, तो भँ मान संगा # पहले मी ओप ही नीते॥ प्प्रभाचायं 
मंडलेश्वर कंमास शी नाराजगी का ख्याल करके छख सहम गये यर वोसे--"महालुभाव ! में यह 
नदीं कहता कि अपने आचायजी के पास से किसी तरह की रित ली है । आपके समभने मे ङ 


श्माचार्यं लिनपतिक्रि [ ५६] 








भ्रमो गवाह! मेरा कथन यह द कि श्याचायं जिनपतिष्ठरिजी ने पना गला फार जपरदस्ती 
सै समस्त आचार्यो के अमिमत दविणविर्तारात्रिकायतारणमियि" फो अमान्य टदरा कर शपुर 
हृदय मे विपरीठ विश्वास जमा दिया ई । 


इस कयन बो सुनकर श्रीपएूज्यनी गे, महात्मन्‌ पप्रम ! यद परिधि सम धाचार्यो कनो यमि- 
मव टै; पका यह कथन सत्य नदीं ३ । क्योकि हमारी श्ना मे रने वल्ते श्वावार्यो फो यद 
मान्य नीं ३॥ पदमप्माचार्य--श्या अप मौर उपक श्याचायं दन्य श्याचा्यो से धक ज्ञान- 
वान दबो प लोप उनके श्रमिमत अर्थं फो नहीं मानते # श्रीपूल्य०--पदमपरम | क्या धन्य 
श्राचार्थं हमारी श्ान्नामें वर्तमान श्राचायों से विशषन्च र जो पे हमारे चायो फे सम्मत पामार््ता 
रापरिरं रिषि फो नदीं मानते ¢ भरपूल्यजी ने इत्यादि वकरोक्तियों फे दाग राजा पृथ्वीराज के 
समध पसप्रमाचार्य पो निस्वर दरे दिया । इसके बाद पद्प्रमाचायं राजा फो सम्बोधन षरे 
पोा--पदि श्राप धा्ादैं तो आपरी समामे डे ए सम्मानित यभ्यो का मनोरनन करने के 
लिये इ इुद्हल दिखलाडँ । वैसे-ाकाश मडल से उतर कर श्रापी गोद मे वटी टु त्यन्त 
सुन्दर विद्याधरी फो दिसत्ता सस्ता ह| वदे से बडे पाद फो श्गुल प्रमाण मे बनारर दिखा 
दगा । हरि-दर धाद देवो को अकाशमे नाचते हुए दिखला दृणा । जिसमे वरी-वदी तरद्गमाला्ये 
दिलरेले रदीद, एसे श्यते हृए सथर फे दर्मन क्रा दृगा । श्राप दम नगरी फो श्राफ मेँ 
निराधार थापाद्‌ ई दिखला दगा । 


दष फथन को सुनरर समापतद्‌ पोते, ्द्रप्रम ! थापने यदि पमी हन्द्रमाल-्ला ही सीसी 
है, तो रिरि भावारषजी के साथ शासाधं के सगदे मे क्यो पदर १ राजाधिराज से इनाम पने फे किये 
लाखो रे््रनाक्तिक भते रहते ई 1 उनके साय याप मौ पना सेल दखल ॥ प्रसन्नवित 
जिनपविद्रिजीने रदा--तनपडितेों { यह श्राचारयं अपने शापो समस्त रलाथो का पारंगत 
मानता ई । लिये यदि शयान राचममा में भाप लोगों फेः समन्त दमक पर्वत समान श्रपर्म-गवं 
को चृरमूर न स्या जायगा, ठी खनिपाव फ रोगी छौ तरद इममे वायु षुत पद जायगी, फिर दसरा 
श्तान लगा रिक हो जायगा शीर यद शमस भो श्चपिङ्‌ प्रलाप फरने रुग जायगा ५ ईते ए 
शी धाचारयनी पे एष मे ये णब्द सुनरर दद गोला, “भाचार्यजी क्या ईमठे ह १ यह हसी फा समय 
मरही, पीवा छ समय है शरगर शक्ति र तो मब जोगों फे चित्त मे नमत्कर टा रने यत्ता फो 
फता-मगन दिस्य; नदीं तो इष समा से यादर नित्त लाश्ये ॥ 


मके पाट्‌ भ्रीपूज्यजी ने शरीनिनदुचद्मरिजी फे नाममध्र फ़ स्मग्य पर उदा--श्रमरम ! 
पहतं भाप भपनी भआत्मरादि इ सफृरपा के भ्ुमार पूरवो दराल पो रिखलनाद्ये । ततवर 
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जो समयोचित होगा वह हप मी करेगे । तमाशा देखने के लिये उत्करित, राजा प्र्वीराम नेका 
दमप्रम ! तो आ्ाचार्य ने भी अनुमति देदी रै, अम्र शीघ्रतापू्वकः खेच्छारुक्षार नाना प्रकार फे फौतुक 
दिखलाईइए ।' पदप्रम फे पास दिखलामे फो स्या ध्रा था, चह पो सारशन्य धा। श्रीपूज्यजी कै पुण्य- 
प्रभाव के वश्‌ आङ्कल-व्याङकल्त होकर, पद्प्रस बोल्ला--श्याज रात को देवी करी पूज्ञाकर, अभीष्ट देवता 
का अवाहन करके ९कान्त चिच से मंत्रो क्षा ध्यान करूगा त्रार्‌ फलत प्रातः अनेक प्रकार फे इन्द्रजाल 
दिखलाऊंगा ॥ इस कथन फो सुनकर तथा पवरप्रभाचायं की पोल को देकर सभातो मे हसी 
कै फव्वारे इ्ूटने गे, सभी ल्लोगों ने दुर्वाभ्य कहकर उनकी ईम उड़ाई । निरं का भिरोमणि 
पदप्रभाचायं श्रीपूज्यजी से वोल्ञा--्राचा्यजी ? क्व हैते हयदि यापभते देता श्व भी कु 
दिखलावें }' श्रीपूज्यजी ईस कर॒ बले-'पयप्रम ! वतलाश्यो; इन्द्रजाल पिमे कदत ई ? वह बोलला 
श्राप दी बतलाष्ये ९ श्रीपू्य-भूर्खराज ! अत्तमव वस्तु की सचा के श्राविर्भाव्र को इन्द्र जल कदे 
है । पदप्रम-कते ¢ श्रीपूज्य-श्राज एक इन्द्रनल तो तम्दाद ओखां के सामने हया द । प्रम 
धह श्या हुग्रा ह ? श्री पूज्यजी ने कहा-मदादुभव ! क्या तुमने यद यात स्वप्न मे भीसोदी धी 
कि बडी गही प्र वैठने बाला मेँ यनेक युङ्कटधापी नरपतियों से स्साटप भरी हुदै महाराजा प्रथ्वीरान 
की सभा में जाक हार जाऊगा चौर ल्लोगो का हास्यपत्र यनने के लिये अक्षम प्रललाप करूगा 
परन्तु, देषयोग से हमारी उपस्थिति मे तुम्हारे लिये यह श्रसंभावित धात वन गई | जिस इन्द्रजाल 
को आप दिखल्लाना चाहते ह उषम चौर इममे क्या मेद ह ॥ 


क. प्रकृति वाला पदप्रमाचायं उपहास कौ परवाह न करता हुमा राजा को च्य कफे 
कटने लगा, महारज ! आपने अतुल प्रराक्रम से प्रतोपी राजान्नं को दरा-हरा कर पने थन्ञा- 
कारी वना क्लिया है । राना लोग आपकी अओ्ज्ञाफो अमूत की तरह वांहनीय मानते £| इस 
समय इस समस्त भूमण्डल के श्रपदी एक यद्ितीय शासरु द ओर युगप्रधान ई। बडे 
आश्चये की वात है फि यह आचाय स्पये वैसे का लोभ-लाक्लच दे देफर भार ल्लोमो के यख से 
त्रपने आपको युगप्रधान विख्यात करा रहे हं ।' रना ने कदा--पदप्रभ ! युगग्रधान शब्द 
का क्या अथं १ पद्मपरभाचायं ने अपना मनोरथ पूरा होता हरा सममः कर सहर्षं कहा-'राजन्‌ ! 
युग शब्द्‌ का अथं है कल प्रधान शब्द्‌ का अथं है सर्वोत्तम अर्थाद्‌व्तमान काल म जो 
सर्वोत्तम हो, उसको शुगग्रधान' कते । अ आप दही पिचास्यि-युगप्रधान अपर या 
यह साधु ? इस बीच श्रीपूज्य वोले-- मखं पदाप्रभ. ! अनर्गल प्रललाप कर हमरे सामने ही राजा को 
प्रतारणा देना चाहते हो ¢ इसके बाद्‌ आचायं जी ! राजा को सं्रोधित कर कहने लगे,-भदाराज ! 
सव आराणियों की रुचि भि्-मिन्न है । किस को कोई वस्तु प्रिय र ओर किसी को फोई नहीं । 
जो जिनको अमीषट द, उसके प्रति नाना प्रफार के हादिक प्रेमष्ठचक शब्दो का लोग प्रयोग करते 
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क्रते ई ! भिस प्रक मंडलेण्वर पपरा एय राज्य के प्रधान सोग चोपक्रे प्रति अने भकार के अद्र 
धच शब्दो का प्रयोग कसते ई । उसो प्रकर प्रिय वस्तु मो लोग अनेक तरह से श्रभिबादने 
कते ३ इममे कोई बुराई की पात नहीं । तवा उनके सेवक-गम भी उनके लिये इसौ प्रकार के 
शद व्ययदार करते 1 यद प्यप्रमाचायं राज-समा मेँ मनमानी षति करत। हुमा सम के साय 
शवर ता प्रगट कता ६! इस कथन को सुनकर राजा ने कदा~'धाचार्थमी साप ठीक कहते दँ । 
यह सो जलोकाचार है, इसमे कोई हरकत फी वात नदीं । राजा के यह वात भी ष्यान मे श्ना 
पि प्मप्रमाचा्यं शरपयावश्त चुगली करता 1 राज्ञा प्रथ्वीराज ने लर्नादन, वरिघापतिं आदि अपने 
राजपडितों से कदा फि, शाप लोग सापधान होकर परीत! फरे षि हन दोनों मँ कोन महात्िदरान्‌ 
दै] हनम रो योग्य विद्वान्‌ दो उम फो जय पतर दिषा जायं श्रौर उमर दी स्तीर क्षिया जायं ॥ 
पडतो ने स्डा "राजाधिराज न्याय, व्याकरण शादि पिपयो मे खाचार्यं॑जिनपतिष्ठरिमी प्रो 
विद्वान इ । इस वाते फी हमने परीचा करली द । शय श्चापफी श्यना से इमफे सादित्य-विषयफ 
श्यसुमय की जाँ करते ई । रान-पडित गोले-"माप दोनों महाशय राजौ पृथ्वीराज ने भादानक 
ॐ नरपति फो जीते किपः इम विपय फो रेकर फविता फीत । महराज ने हणमन एकाग्र 
वित्त हकर उक्त पिप्य पर निम्न करिता की -- 


यस्यान्तरवाहुगें चलश्रतककुमः श्रीजयश्चीप्रवेशे, 

दोष्रासपरहारप्रहतघटतटप्रस्तसुक्रवलीभि. 1 

नूनं भादानकीयै रणभुवि करिभिः सस्तिको पूर्थतोच्चैः, 
, परध्वीराजस्य तस्यातुलवलमहस किं वयं र्णयामः॥ 


[अतुल यलणाली इत राजा पृथ्वीराज का हम कं तक वर्णन करं । इन्देनि पने सैन्य बर 
से तमाम दिणार्थो फो जीत लिया दं । तए जयत्तचमी ने श्यारर इनकी यजाय फो श्पना षर 
बना लिया दं 1 प्रथम दी प्रथम कोडा वधु षर मे प्रवेष करती ३,उस समय सूर मे चस्ति मा 
निर्माण किया लावा दै, वैमे दी इनकी शुनां मे जयलच्मी प्रवेश फे समय रणमभूमि मे भदानफ 
राना फे दायि ने रषे मालो कौ मार से फटे हुए श्यपने कम्मस्यल से निर॑ले हुए गन-युक्ताथों 
म स्म्तिरपूर्तिफीद।] 


हम गसो चो बनास थानाय॑शरी ने दरी व्याख्या कौ । देघा-देसो पद्मपरमाचारय ने भी 
पर फो भिना सोचे ही शीधरवया सैष मे एर ग्तोक नारू सुनाया 1 श्रषूज्यजी ने कदा-- 
श्लो शे र चरणों का दी देखा श्रौर सुना द । पदयपमाचार्यं का यद विति र्लोक पौव चरणो 
पाक्ला ६1 उनी छो मे सदस्य क्तोगो को पव भ्रशुदियां दर्शा 1 
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ई्ावश पदप्रमोचायं ने भी कहा, शाचायं ने जो “ यस्यानत्ाह गेदम्‌० " ®छोक कहा 
है यद तात्कालिक रचना नद है, पहले का भ्यास किया दया ६ै । पंडितो ने कदा-- शाप चवं 
धारण कीमिये; हम जानते ई † राजपंडितों ने कहा--श्राचा्य॑वर ! श्या कृपा करके गद्य निबन्ध 
मे पृथ्वीराज के सभा मंडप का वर्णन करं ॥ श्ीपू्यजी मन दी मन समा वर्णन की कल्पना करकं 
खंडिया से जमीन पर लिखने रुगे । जेसे -- 











““चेद्वन्मेचकमणिनिचयसचिररचनारचितकुद्धिमोश्वरन्मरीविप्रपद्चलचि तदिक्ूवक्रालम्‌ , सौरभभरसम्मू- 
तलोमवशवम्भ्रम्यमाणभङ्कारथरतभुवनभवनाभ्यन्तरमूरि भ्रमरकम्मरतविकीणुसूमसम्भारविश्राजमानप्ाद्गणम्‌ ॥ 
महानीलश्यासलनीलपट्वेलोल्लसदुल्लो चाग्ललम्बमानानिलविलोलवहलविमलमुक्ताफलगाल)तलितजलपर लाभि ~ 
रलबिगलदुञञ्वलसलिलधारम्‌, दिगविक्षिप्रवलकवलःकटाक्तलक्षवि्तेपकरोभितकामुकपक्ताभुक्तमोकिकादयनरधपञ्च- 
वर्णनूतनरन।लङ्कारविसरनिःसरकिरणनिकुरुम्धचुम्विताम्बरारर्यनिरालम्बनवि चित्रकमंप्रविशक्छुसमानुघराजधा- 
तीविलासबार विल्लासिनीजनम्‌, क्वचिच््चृत्ताक्कुररसास्वादमदकलकर्टकलरवसमाननवगानगानकलाङ्कशलग।- 
यनजजनप्रारव्यललितक्ाकलीगेयम्‌ , क्वचिच्छुचि चरित्र चार्व चनरचनाचातुरी चव्चुनीतिश्तास्जवि चारविचक्तएस- 
चिवचक्रचचच्य॑माणाचारानाचारविभागम्‌, क््वचिदास्तीनोदामभ्रतिवाद्मन्दमद्मिदुरोचदनव्रयद्रयसमग्रविदयापु- 
न्दरीचुस्व्यमानावदातवद्‌नारविन्दको बिदचृन्दारकनरन्दम्‌ , उद्धतकन्धरविविधमागधघवस्यंमानोदुधुप्सर्यशीरयौदा्यं- 
वर्धिष्ु, सुधाधामदीधितिसाघारणयज्लोराशिधवलितवसुन्धराभोगनिविश्तमानसामन्तचक्रम्‌ , प्रसरन्नान।मणिकि- 
रणएनिकरषिरचितवासवशरासनसिहासनासीनदेदेरुडचरिडिमाइम्वरखस्दितालरुख्यरिभूमर्डल नमनमरल्सेश्धरप - 
टलस्पर्धोद्धटिरीरतटकोटिसंकटयिघदटितविसंकूटपारबिष्टरमूषालम , श्रपि चेोद्यानमिव पुज्नागालंङृतं शीक- 
लोपशोमितं च, महाकविकाठ्यमिव वरंनीयवर्णाकीरं उ्यद्खितरस च, सरोवरमिष राजहखावनस पद्मोपो- 

- भितं च, पुरन्दरपुरमिव सत्या(१)धिष्ठित विदुषङ्ुलसंकल च, गगनतलमिव लसन्मद्नल कथ्रिरालितं च, 
कान्तावद्नमिव सदलङ्धार विचित्रचिन्नञ्च 1” 


[राजा पृथ्वीराज का सभा भवन कैसा सुन्दर है । चमती हुई सुन्दर मणि से उक्षफी भीत 
शरीर ओंगन बनाया गया है । उन्हीं मणियों की रुचिर रचना से रचित एर से निकलने बाली 
किरणो से इसके चारों ओर की दिशाय जग मगारदी है। जिसकी सुगन्ध कै लोभ से आगत 
भ्रमसे के गजैन से सारे ही सभा-मवन का मध्यभाग भर गया है; एेसे फत्ता के गच्छे समा मंडप कँ 
आंगन मे विखरे इए हे । इस सभा मे नीते रङ्ग का रेशमी शामियाना तना हया है । हवा से 
दिलती इई उसके चारों ओर हुई चंचल भुक्तामालतयें एेसी मालूम होती है मानो किसी जलाशय 
कै चारों ओर निल जलधारा टपकती हौ । जिसमे कामदेव की राजधानी के उपयुक्त सन्दरो-बेशयाये 
विद्यमान दं; उनके सुन्दर कटाक से कामीजनों का हृदय ज्ुभित हो रहा है । वेश्यां से धारण 
करिये गये मोती आदि अनेक वणं बले रत्नों से जटित आभूषणं से पिसफूरित रञ्च-षिरङ्गी फिरणों 
कै समूह से निरालंब ही आकाश मे चित्रकारी-सी हो रदी है । समा मघन में किसी स्थान पर त्रम 
की मेजरी खाने से मस्त हई कोयल के कलव के समान; संगीत घ कला मे निपुण कलाबन्त लोगों 
से सन्दर भान क्रिया ल। रहा हे 1 कहीं पर सदाचार-सम्पन्न सुन्दर वचनो की रचना-चातुदी मे 


श्माचायं जिनपति्ठरि [ ६३ 1 








शरसिदध, नीतिशास के विचार मे विचक्षण ेमा मतरीमडल शआअचाए्-अनाचार्‌ का पचार कर रहा 
ह} इसी समा में किसी स्वौन प उत्कट प्रतियादियो को परास्त करने मं समं, उत्तमोचम समस्त 
पिये जिनकी लिहः प्र रत्य कर रदी है, ेषा विदद्षृन्द विद्यमान दै । यदो पर अनेक उडत 
कषरा याल श्रनेक माग राजाश्नो की धीरता, गम्भीरता चौर उदारता का वान फर रहे है । 
चन्द्रमा के समान ्वेत-यश कै रि धवल की इई पृरण्वी को मोगने बोले, श्ननेक छोटे दे सामन्त 
रजा श्रा श्नाकर जिसमे प्रवेश कर रदे ई 1 जिसमे राजा नानाप्रणं ङी मियो के जदो पे बनाए 
हुए इन्द्रधरुपाकार सिहामन प्र वै हुए दँ । जिसने अपने बाहूवल से तमाम णतर.-सथ्रुदाप को 
चित्न-भिन्न कर दिया दै, रेते राजा पृथ्वीराज फे चरण-कमक्तो म अने राजा त्तोग शरिरीटयुङ्टा- 
च्छादित मरत को छते ई । ते यमीचा पुन्नाग भौर श्रीफल फ वृ से शोमित होता दै 
पसे दी यद समामन हस्ति-तुल्य पुष्ट काय पाले पुर्पां से तथ। लदमी के वमः से शोमित दै \ जसे 
यहो केपियों का काव्य व्याख्या कले योग्य वर्णो से पूर्णं तथा भू्ार, हास्य, करुण भादि रसां से युक्त 
रहता र, वैसे ही यद समामयन व्राह्मण कषत्रिय यदि वर्णो से युक्त है तथा अमिलापा फो व्यित 
कएने बाता द । जते सरोवर फी शोमा राजहव् श्र कमलो से होती है वैसे दी चापके समामरन 
षी शोभा राजा नौर पए्रा-लच्मी से है । इन्दर की नगरी श्रमशयती मे कों भी मिथ्यामषी नदीं 
द कथा उसमे सदैव देवतां की मीड यनी रहती है, वैते दी उस समा मे सप सत्यमक्ता ई नौर 
दषम पिनो की भीड सदैव लगी रहती है । अकाश मे निस प्रकार मगत्त शीर शुक्र नाम के ग्रह 
शोभा इद्धि कसते ई वैसे दी ्ापक्रौ ममा मे मानादि मागलिक कार्यं तथा कमि लोग शोमा पटने 
ॐ हेत ई । कान्ता फे शख की शोमा श्रच्डे-अच्छे अततद्भारो से द, तथैव इत समा-मडप्‌ फी शोभा 
भी सुन्द्रं सजावट से है । बिविध प्रकार फ चित्रो से यह चित्रित दै 1 ] 


महाराज वर्णन कर ही रे ये क्षि वोच मे ही राज पित पोल, ' माचा्यं { प्ते दए अनाज 
के एक दाने फी तरद दमने ध्नापकी साहित्य-विपयकं योग्यतां पहशान ली } अव अप दृपया इष 
पर्णन फो शरन्तिम त्रिया पद्‌ देर समाप्त कीनिये । महाराज ने शचपने सम। वर्णनासभक नियन्ध का 
उपसंहार करते हुए कदा--'महारान प्रथ्वीरन के ठेते ममा मडप को देखकर किमि पसप फा चित्र 
भावर्म-मग्न नदीं होता ॥ 


पित कोगों ने िदतापूरण॑समा वर्णन सम्बन्धी निबन्ध फो सुन, श्रार्य मप्र हो सिर 
दिलाया । पदमपरमाचार्य ने कदा-- डित महासुमयो ! यह रचना कादुम्यरी, यामवदत्ता श्रादि 
क्यो से ली ईं जान पती द पडतो ने जयार दिया--भूर्य ! कादम्बरी धादि की वार्य 
हमारी भच्छी तरद से देखी हई है । इमत्तिये श्राप चुप रदिषए्‌, थपिऱ दीका-दिप्वसी करने की 
रयकता नहीं ह । हमारे हाथो अपने मंद पर पूर गिते गी दोरिण क्यों फते हो ॥ 


[ ६४ | खरतरगच्छं का इतिहास 





५०, प॑डितों ने श्रीपूज्यजी को सद्य कफे कहा, ध्यव आप प्राकृत भाषा में चर्थक (दो 
र्थं वासी ) गाथा की रचना कफे पृथ्वीराज महारान कै अन्तपुर श्रौर वीर योद्धा का वर्णन 
करें / श्रीपू्यजी ने मन दी मन सुहव भर मे गथा की रचना करके इस प्रकार कह सुनाई :-- 


वरकरवाला कुवलयपसाहणा उद्वसंतसत्तिलया । 
सुंदरिविंहु व्व नरिद्‌ ! मंदिरे ठह सहंति भडा ॥ 


[ हे राजन्‌ ! आपके महल मे सुन्दर हाथों बाली कमल के एलो मे भृङ्गात्ति, ललाट तट पर 
केशर कस्तूरी के तित्तक धारण करने बाली सुन्दरियों विराजमान ह ओर यच्छे-तरच्छे सङ्कार, 
भूमण्डल के अलंकार, जिनकी शक्िरूपलता दिनों दिन बद्‌ रदी हे एसे श्ए्वीर योद्धा ्रापके महल 
मे सन्दप्यों कै ललाट विन्दु की तरह शोभायमान है ।] यह शोक हवर्थक है । 


इस गाथा फी व्याख्या ्राचायंश्री डने विस्तार से कौ । श्रीपूज्यजी का पोँडित्य पूर्ण प्रचन 
सुनकर बडी श्रद्धा भक्ति से उनके मुख की तरफ़ देखते हुए लोगो रो देखकर निलंज पञ्चप्रभाचार्य 
बोला--श्राचायं ! मेरे साथ वाद्‌ शुरु कफे यव दूसरों फे आगे पते यप को भला दशति 
हो ? भ्रीपूज्यजी ने उसी समय नन्दिनी नाम़ छन्द मे एक श्लोक वनाकर कहा - 


“पुथिवीनरेन्द्र | ससुपाददे रिपोरवरोधनेन सह सिन्धुरावली । 
भवतां समीपमनुतिष्ठता स्वयं न हि फल्युचेष्ितमहो ! महात्मनाम्‌ ॥ 


[ हे पथ्पीराज ! आपने शत्र रां के पास जाकर उनको कैद करके हाथियों की कतार्‌ दीन 
ली । महापुर्पों ऋ पुरुषाथं कभी व्यथं नहीं जात। । ] 


आचायर ने सभा के समक्त इस नृतन श्लोक फो सुनकर पद्प्रमाचार्य से पएूला कि यहं 
फोन से छन्द का श्लोक है । राज पंडित बोसे--इस अज्ञान के साथ बोलने से आपको कायक्लेश 
कै सिवा ओर कोई भी लाम नहीं है । इसे बाद पंडित लोग वोक्ते--अवर खङ्गयन्ध नाम के चित्र- 


काव्य की रचना करफे दिखलव । आचायं ने तत्कण दही जमीन प्र रेखारोर तलवार बनाकर 
दां श्लोकों से उशकी पतिं की -- । । 


(ललव्शःसिताम्भोज ! प्रणेसम्प्रणंविष्टप | । 
पयोधिसमगाम्भीर्थं | धीरिमाघधरिताचल ! ॥१॥ , 


~ 


न= -------------- ~~~ ~~~ ~~~ 


श्याचारथं जिनपतिष्रि [ ६५] 

















ललामविक्रमाकांत--पर्दमापालमंडल । 
लब्धप्रतिष्ठ । भूपालावनीमव कलामेल । ॥ रा 


[ चप्के निर्मल यण" सरोज से सारा जगत्‌ भरा हृ है ! श्राप गम्भीरता मे सश्र 
के ममान ई श्नौर यापने धीरता मे यचल (पदर) को मावे कर दिया हं । आपने अपने ग्रशस- 
मोष पसक्रम्‌ से ग्रन्य नरपतियों फे सथुदाय फो दथा दिया द । है राजन ! भाप सारे नगत 
म प्रतिष्ठा पाये हए ई, चह्ुःषठिलायों के जनक्नाए ई । एसे श्राप चिरफात त्क पृथ्वी का 
शामन कए रदं 1] 


अविर्यशरी से निर्माण क्षयि गये इख ॒वित्र-कान्यं को पकर पटित लोग बद प्रमन्न हए 1 
शरीपूल्यजी गी प्रशमा सुन पद्प्रमाचा्यं मन दी मन जलयुन गया श्नौर बोला, 'पडितवर्ग ! 
। स्छितमें एक नाहटा मोदे त्क्ताहू, श्राप क्तोग मेरी भी प्रणमा कर ॥ इस असत्य 
शेप गो सुनक प्रवान्‌ मनी कैमाम ने कदा--र मुदि ! महाराज पृथ्वीराज के सामने भीजो 
ध यद्या तदवा बोलता है; मासूम पदता ई ठम फठ पकढ्वाने की फिक्र मे हो / 


यह सारा श्य देक्रर राजा बोल।--पम्राप मम्यों फो समद्टि रखनी चादिए ॥ कैमास 
रादि ोले--राजन्‌ । ये महाशय गोरूप फे समान ईै, यदि गाय फो श्खन्नान दोव दै, तो 
दृह मी ह ॥ राजा ने फदा-स यात का पत्विय तो सदी शरत-पाकल से दी मिन रदा र । 
श्रीए यद भौ हम जान गये ₹ कि याचारयजो वरदान ई । परन्तु न्यायमयी हमारी ममा में भिमी 
फो पपात रादि फे तरिपय में ङ्व कदने का वप्र न भि, दक्ष कारण समर पिपयों मे पदप्रभा- 
चायं की मो प्रचा करनौ योग्य ६ । ॥ पडितों ने कशा-'छृपानाथ ! पदरप्रमाचायं दो कषिता 
कने फा त्नान नदीं ह । श्चाचायंरचित गोका मे यह छन्द ही नहीं पएहवानता । चार्थी ने 
सकं भौर दलीलतो से ( वामाय त्रिक ग्वा ) फो षिद्ध कर दिया । उमङके युकाबते मे यद 
कोई जवाय दी हीं दे सक्ता । भवः यद तरकशाघ्न फो गिलङ्ल ही नदीं जानता ३ । इते तो 
केवल पिरुद्र बोसना श्रावा ६ । दर, जो ङद^मी दो, प ध्रीमान्‌ की त्से विरोषं सूप से समान 


ववार करेगे ॥ रात्रपदिठ बोले-्ाचायी ! शौर प पदमप्मायार्यनी आप दोनों निम्मलिषिव 
ममस्याथों की पूर्ति फो :- 


^ चरस्त दन्तदयमद्नः गरः, कमादष्च नारद्‌ हत्ययोपि स" श्रीपूज्यजीनि चण भर मे 
मोषे षर ष्डाः- 


[ ६& | खरतरगच्छं का इतिहास 
(चकर्त दन्तद्वयमज्ञुनः श्रः, ऋमादसु' नारद इत्यवोधि सः। 
भूपालसन्दोहनिषेवितक्रम | चोणीपते ! केन किमत्र संगतम्‌ ॥ 


[अज्ञनने वाणो से दोनों दन्तो कफो काट हाला | उसने क्रम पे इसको यह नाद्‌ हं 
ेसा जाना । नेन मंडल से सेवित चरण वाज्ते परथ्वीराज ! इन दोनों समस्ार्थो मेँ फिपके 
साथ किसका सम्बन्ध हे । ] 


सके उच्रमें सभ्य लोमँ ने कहा-श्राचायंजी ! रेसी समस्या की पूति से कोई 
फायदा नहीं । इसकी परस्पर मे कोई संगति नदीं है, यह उत्तर पने फे लिए दी हमने आपसे 
पूया था, रौर आ्रापने वैसा ही जवाब दिया है । सरल काव्य रचना की अपेक्ता समस्या-पृतिं मे 
यही तो कठिनता है फि उसके असंगति दोष फो हटाकर उसे संगत वनाना पडता है / श्रीपूल्यजी 
ने कदा--पंटित महाभावो ! इस प्रकार भी तो समस्या पत्ति होती है । देखिये, एक समय राना 
मोन फी सभा मं किसी बाहर से अये हृए पंडित ने समस्या पूति फे लिये निश्नलिखित तीन चरण 
कटे--““सा ते भवतु सुप्रीताऽबधय चित्रकनागरः । आकाशे न वका यान्ति । उसी समय सभा 
मे स्थित राजकीय पंडित ने “देव फि केन संगतम्‌" यह चतुर्थं चरण कह कर पूतं कर दी ,” आचार्यं 
का यह कथन सुनकर राजपंडितो ने कदा--्यं इस तरह भी समस्या पूरी हो जाती है । यदि समस्या- 
पूरक पद्ग्रभाचायं सदश कोई हो तो । परन्तु काव्य रचना की शक्ति रखने वाक्ते आप सरीलों के 
िथे इस प्रकार की सामान्य समस्यापूति शोभाजनक नदीं है । तत्पशवात्‌ पूज्यश्ची ने कण भर गम्भी- 


रतापू्ेक विचार क इस प्रकार पदों की योजना की -- 


चकर्त दन्तद्वयमङ्धनः शरैः, कीरच्या भवान्‌ यः करिणो रणाद्कशे । 
दिहचया यान्तमिलार्थितो हरि, कमादमुं नारद इत्यबोधि सः ॥ 


[ रणाङ्गण मे अजु न ने अपने तीखे वारणो से हाथी ॐ दोनों दन्त काटे । हे राजम्‌ ! आपने 
अपनी धवल कीरिं से रणाङ्गण मे हाथी कै दन्तों फो मात कर दिया । र्थात्‌--शत्‌ ओं को हराने 
से होने वाली आपकी कीतिं हाथी दन्त से भी अधिक उज्ज्वल है । पथ्मरी प्र स्थित श्रीकृष्ण ने 
प्माकाशमागं होकर श्राने बाजे देवपिं नारद को एकाएक नदी, ्रम-क्रम से जाना कि ये नारद है । | 


दसी व्याख्या सुनकर आधर्मरस मे सरायोर हए रानपंडितों ने कहा-चार्य { भग- 
वती सरस्वती की त्रापपर व्ड़ी भारी छपा है। आप जिस विषय को लेते है, उसी मे भगवती आपकी 
सदायता करती है ' पास मे वैठे हुए जिनमतोपाध्याय ने कहा--“ पंडित महोदय ! आचार्यजी के 
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पिपय मे आप गों पा यह कथन श्नचस्लः सव्य है । इन प्र यदि बागे प्रसन्नन होती, तो 
५, विद्र ब्द 
सरस्वरी के पुत्र सरूप प विद्वानों से हनौ शलाक्रत केसे होती £ 


पडतो ने पदरप्रभाचार्य पे कहो--'महाशाय ! श्रापभी इ कदिए । बह वोकयाप एक इण 
उदरिये मं ङ सोच रदा ह । उन्दमि मपी उदाते इए कहा--“छ भप्त तरफ़ सोचते रहिये ॥ 
सवं पदितां ने एक राय होकर कंदा--'सर्मपरधोन महलेश्वर कैमासजी } यापने आज तकं श्रीनिनपति- 
घरि चार्थं कै समान रोई पदाम्‌ देखा ” बह मोल, “याज तक नदीं देखा । इसी समय राजा 
ने श्रपने सामने तरले मे वधे हुए षोटो की तरफ अगुी मिरदेश करते हुए कदा--थाचायंश्र इधर 
देखिये, %े हमारे थोडे सिम प्रकमार उद्यल रहे ई, श्ना वर्णन करिये ।' 

श्नाचये ने ङु देर सोचकर कहा-राजन्‌ ! सुनिये-- 


(उगष्दूर्वस्थितश्रोत्रवरोत्तमाद्गा जेतु" दरेरमिवोद्धुरा्गाः । 
समुप्लवन्ते जवनास्तुरद्वास्तवावनीनाथ । यथा कुरद्वाः ॥१॥ 


[दे प्ध्वीपते ! श्रापके ये तेज घोडे हरिणं दी तरह आ्राकाश की शरोर उदल रदे ई । इनके 
कान एदे द यौर मस्तक उव ई । मालूम होता है ये ठचि होकर रल के धोडां को जीतना 
चाहते हे । ] 

दस अर्थं के सुमने से प्रमन्र हुए राज्ञा को देपफर परित लोग योते, श्माचारयं { उदयगिरि 
नाम के दधी प्र चे हुए महाराज पृथ्वीराज मिस प्रकार शोभते द १ इका वर्णन करौ ॥ पूष्यश्री 
ने मन ही मन कल्पना फरके इम तरह वर्णन ता :-- 


विस्फूजेदन्तकान्त लसदुरुकटकं विस्फुरदरधातुचिन्र 
पदैर्विभ्राजमानः गरिमभ्रतमलं श्तोभित पुष्करेण । 
पुथ्वीराजचिितीशोदयगिरिमिभिविन्यस्तपादो विभासि, 
स्वं भासान्‌ ध्वस्तदोप' परवलतरकरानरान्तपृच्वीभूदुच्चैः॥ 


[दे एष्वीराज भूपति ! श्राप जय अपने उदयगिरि नाम फे हाधी प्र श्रस्द्‌ रते है, त 
श्नापकी शोमा उदयाचत्त प्र स्थित र्लं के समान दो लावी दै । चापके थी के दन्द राये श्राते- 
दण हेतु चमकत दै, उदयाचल्ल फ शिखर भी दर्थ की किरणो से चमकीले द 1 हाथी ऊ दन्ता म 
सवणंमय कड सोहे ईं शरीर परवत फा मध्यमाय सुदायना है । हायी-उसके रीर प्र छी हूर चिना 
की सजावट से सुन्दर ई शौर उदयमिरि गेरू शादि रग-दिरंगे खनिज पदार्थो से मनोहर लगता ३। 


{ 
4 


[ ६८ ] रतरगच्छ का इतिहास 
ग्रह चार चरणो से अच्छा रगता है श्रौर वह यास पास के छोटे पदादा से। दोनों दी गुस्ता 
( भारीपन ) को लिये हए ह । पर्वत कमल ओर जलाशयो से सन्दर टै श्रौ गजेन्द्र शुडादण्ड 
से । हे राजन्‌ ! आप देदीप्यमान श्रौर निर्दोष | यं चमकीला ओर रात्रि फो मिटनि बाला 
है । आपने अपने प्रवल यन-दंलों से वडे-व्रडे राजा्रोंको दवा दिया, श्रौ ध्र्य॑ने अपनी 
किरणें षडे उँचे-ऊंचे पर्वतो पर पर्हैवा दी ह । (यह श्ोक्र दो यथ॑ वाला ह । चयं, राजा अर 
पवेत, हाथी इनकी समता इसमे समान पिशेपणों से व्रतलदई गयी हं । ) ] 


क क क 


इस शोक के अथे को सुनकर राजा साह्व॒शत्यन्त प्रस हए । राजपंडितें न कदा-- 
शनृपते ! चा दिशाश्नो मे, सैकड्ं कोश के मंडल मे अपने विद्याव्रल से राजाग्रों से सरणं द पाये 
हुए जो धिदान है उन सवसे व्याकरण, धम॑शास्र, साहित्य, तकं, सिद्धान्त मरौर लोकव्यवहार को 
जानने मे यह आचायं त्रधिफ़हें। अथिक क्यार एसी कोई त्रिया बोकी रदी हुई नदीं, नो 
इनके अुखकमल नें आकर न विराज गयी हो ॥ 


ग्रसहनशील, निं पदवप्रभाचायं अपने कएने शी समस्या पूति को विना क्ष्ये दी मौका 
देकर श्रीपूज्यजी की समालोचना करनी श्रू फी, राजय्‌ ! कलहश्नील, भगडालू करई एक मरुष्यों 
के पास वि्याकानरहोनादही मल्ला है, क्योकि एसे जोग विदयावल् से निरन्तर सतोगो के साधं 
कलद एकया करते रै, ओर स्लोगों के आगे बुरा आदर्धं खड़ा करते रै । देखिये लिखा हेः-- 


“विया विवादाय धनं मद्‌ाय, प्ज्ञाप्रकषौपरवञ्चनाय । 
अभ्रुन्नतिर्तोकपर।भवाय, येषां प्रकाशे तिभिराय तेषाम्‌ ॥ 


[ जिन पुरषो की विद्या तरिवाद (भगदा) करने कै लिये है ओर धन गवं (घमंड) पैदा करने 
केलिये है। बुद्धि की अधिकता दूसरों को ठगने के लिये है ओर उन्नति क्लोमो का तिरस्कार 
फरने के वास्ते है । उनफे लिये प्राश भी अन्धकार फे समान है । एता कहना को अत्युक्ति 
नही है । ] 


श्रीपूज्यजी ने कहा--भद्र पञप्रम ! यदि अप नाराजनदहोँतो हम एक हितकी बात करे ।' 
उसने कहा, किये । आचाय बेक्ले-इस प्रकार अशुद्ध श्लोक का उच्चारण करते हए आप जैसे 
एक भौ पंचमहात्रतधारी साधु को देखकर मिथ्यात्वौ लोग समभेगे कि इन श्वेताम्बर संधु 
को शुद्र श्लोक तक बोलना नदीं आता ओर तो क्या नान सकेगे । इसलिये लोकोपहास से बचने 
के लिये आज पीले भ्रजञप्रक्रपैः परवच्वनाय येषां प्रकाशस्तिमिराय तेषाम्‌" इस प्रकार बोलला कीजिये । 
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इस प्रमग सें अपने जो (त्रिया फिविादाय ) ग्लोक फदा बह सर्वा प्रमञ्च विरद दै, क्योकि 
हमने तुमसे नहीं कदा था कि हुम हमारे माथ वाद-शाखाधं मरो । तुम ने दी फलदी मे हमारे 
भक्त भावो कै शयने कदा था फ, म्द युर फो यहो ते रायो, मे उनको दरने मे समर्थ ह ॥ 
श्मपना फन्धा दिलाता हा पदवप्रमाचायं मोलो--्ठा, ने इदा था } श्रीपूज्यजी--किमरी शक्ति 
कै भतेसे एर ¢ पदनप्रम--भेरो यपनी निनी शुक्ति के भरोमे पर । श्रीपूल्यजी,--“प वह तुम्हारी 
शक्ति फां चली गई, या कौं ने चरली ? पदप्रम--भेरो थुनाञओं फे मीच तरिमान है, परन्तु 
परिनि अपसर प्रकाशित नदी फी जाती । श्रोपूज्यजी- उमर प्रकाशित क्रमे फा श्रवमर केष 
ययगा ! पदपरम---यरमी ही ३ शरीपृज्यजी-्ते फिर देरी स्यो करे दो ¢ पदमप्रभ-राजा सएष 
की भा लेकर यपनी शक्ति फा परिचय दृगा ॥ भीपूल्यजी--*ीध्रता कौनिये ॥ इसके वाद्‌ 
पृ्प्रभाचा्यं सपने मन मे सोचने लगा-शस चायं ने शारीरिक प्रभाव मे, यचन चतुरो से, 
विद्या बल से, शरोर वशीकरण मव्र के प्रयोग से यदय पर॒ उपस्थित समो राजा रौर राजपुर फो 
अपने सुरा भक्त गना लिये ह । व्यवहार कौ अनमित्रता से मेने अपने भक्तों फै यख पर मी 
कालिमा लगादी । क्याक्रं१ कोड मी उपाय फल नदीं देता। अस्तु, तथापि 'पुरुपेण सता 
पुरुषाकारो न मोक्तव्यः अरात्‌-कृ भी हो सन्तु परप फो पुरपा्थं नदीं द्योडना चादि । इम 
कात फे धतुमार श्रम मी जैसे तैसे दिम्मत स्रफे उक्ष आचार्यं फे साय समता उपरी प्रप्त 
करना योय दै । तमी हत देश मँ रहना हो सफेगा । चन्यथा लोगों मे हाने वलि उर्हाम एव 
श्ननाद्र को दम नदीं सद स्के} इत दुखसेहमे ्यौर हमारे धरापरमो फो यह देश दी त्यागना 
पदेगा इम प्रफार गहराई के साय सुब सोचरर बद राजा से कहने लगा-'भदाराज ! भने छत्तोम 
भरकर री णस पिया श्रौर मद्नपिा मे परिप्रम तथा चम्यासत स्रा है । इप्तिये उतत श्चा 
को मेरे माध ङस्ती लडा्ये ” राजा पृथ्वीराज ैन-माघु्ों के प्राचार व्यदार से अनमित्र था 
शौर इस्ती म फोतुक देखने की इच्छा थी, ईमलिये श्रीपूल्यजी दी चोर इस श्चमिप्राय से देपने 
लगाकरिये भी ङ्स्तो फ लिये तैयार हो जाय । श्रषूज्यजी ने श्राति श्रौर चै्टायो मे राजा 
्मिप्राय सानकर्‌ कदा--तजन्‌ ! पाहूयुद्ध आदि व्रौडाये दायि पी ई 1 वे श्रपने शुण्डा-दण्ड से 
मल दी ध्राजमा्् म्वा करते ह। एके दूरे फे गले चिपट कर ऋगढना बालकों कै 
लिये शोमादायक ह, यदो कै लिये नदीं । शख जरर परर मे लते हुए गजपूत ही श्रच्यै 
लगा कवे ई। मम पयं को यदि प्रनिये एई तो उनश णोमा नदीं होती ! दन्त-लद काना 
वेरा का काम दन ङि राजरानियो का] तपर श्राप दी उवलाञये, पदमप्रमाचार्य का यद युद्ध 
निमन््रण कमे स्वीसरार २२१ यद दमा काम दी नदीं ३ ! पडि लोग तो श्रपने-पने शारनान 
कै श्रतुमार उत्तर-पत्युचर देते हए दी अब्धे सगा कते हं # 
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श्राचार्यश्री फे इस कथन के मध्यमे दही राजपंडितों ने भी राजा से का कि~महाराना- 
पिरान ! हम लोप पंडिताईके गुणसेदी ्पश्रीके पससे जीषिका पतेहे। मघ्वषियासे 
दमे इद नहीं मिलता दै । कदाचिद्‌ आप हमें मल्लयुद्ध मे प्रवृ होने की अज्ञातो हम उस 
चाज्ञा का पालन करने मेँ असमर्थं हे ॥ श्रीपूज्य वोले--पद्यप्रम ! इस समा मे अपने मंह रेसी 
वात करते हए तुम्दे जरा भी शमं नदी आती ॥ बे फिर राजा से बोल- 


(राजन्‌ { यदि इसकी शक्ति हो तो यह हमारे साथ प्राकृतभाषा, संस्कृतमापा, मामधीमापा, 
पिशाचभापा, शएसेनीमाषा, अप्रशमापा, आदि भापाश्रों मे मय-पद्य रचना करे! तथता 
व्याकरण, छन्द, अल्लङ्ार, रस, नाटक, तरक, ज्योतिप ओर सिद्धान्त ग्रन्थो मं विचार करे । यदि 
हम पीले हँ तो, यह नेसा कदे वैसा करने को तैयार है । परन्तु यह हमारे हाथ से सोकविरुदर, 
धर्मविरुद्र॒मल्नयुद्धादि कायं करवाना चाहता है । इस कायं को हम किसी भी तरह करने को तैयार 
नहीं है ओर इसके न कने से हमारा कोर हलकापन भी न समा जायगा ! इसी वरह कल कोई 
किसान कहे कि-अगर आप पंडित है, तो हमारे साथ इल चलाय । क्या दम उसका कहना मान 
रंगे १ ओर यदि हम उसके कथनालुक्तार उस कायं को नदीं करं तो, क्या हमारी पंडिताई चली 
लायगी १ यदि यह हमफो जीतना चाहता है तो इट्यलोक, प्रषनोचर. गुप्तक्रिया अर कारक 
आदि जो इषके मन मं श्रवेसो पूछे । यथा यह अपनी मजी के सुपार किसी भी सांकेतिक ज्तिपि 
मं कोड श्लोक लिखे, यदि हम इसके हदय मं स्थितछन्द फो न वादे तो हमे हारा हुश्रा समभो । 
किन्तु शते यह रहे रि यह उस छन्द को पहले ही सम्य पुरुप को वतलादे, जिसते फि फिर यह 
अपनी वातो फो बदल न सकफे । अथवा यह किसी छन्द के केवल स्वर या केवल व्यञ्जनो को दी 
लिखदे; इम यदि पके हृदयम स्थित श्लोक फोन पतादे तोहम हारं गये एक वार 
सुने हुए श्लोक या श्लोकाक्रो को आायुपूर्विंक यह लिखकर बवे, या हम वताते हं यौ वर्चमान 
समय में प्रचलित बासुर से गाई जाने चाली राग-रागिनियों का नाम परिचय देते हुये तात्कालिक 


गायन स्वरूप कथिता दारा अन्य किसी से बनाये हुए कोष्ठक की पतिं यह करके दिखलावे या 
हम केरफे दिखलते हं । 


चाये फे इस कथन फो सुनकर राजा ने कहा--श्याचार्यजी ! आप सव राग-रागिनिरया को 
पहचानते हँ ¢ पूज्यजी ने कहा--महाराजाधिराज ! यदि किसी पंडित के साथ शास्रर्थं हो सो 
बात करं । इस अज्ञानो मनुष्य कै साथ वाद्‌ करने से तो केवल अपना कंड्योपण करना है ॥ 
इसके उत्तर मे राजा ने कहा-- चायं ! आपको चिन्तित होने फी को$ आवश्यकता नदी । 
आपकी बताई हुई कोष्ठक पतिं सम्बन्धी कला फो आप दिखलाय जिससे हमारी उत्कंडा पूरी हो 
पूञ्यशरी वोले--हं, मल्लयुदधादिक भिना इत प्रकार की आज्ञा से हमे भी दादिंक संतोष मिलता 
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2 । राजाना से समामे उसी समय तत्काल बनाई हरे न बामुरी जाई गद, उस मे सें निकेलती हुई 
नई-नई राग~रागिनियों का आचार्यं ने परत्विय दिया श्रौर तत्काल दी राजा पृथ्वीराज कै न्याय- 
प्रिता शादि गुण पर्णन खसूप श्लोको की रचना करके सर्वाधिकारी कैमास से निदिष्ट कोलं की 
पूति की । रजी महाराज की सर्वं को मे सवततर प्रतिमा को देखकर उस सभा में एमा कौन मनुष्य 
था निके भन रूपी कमल्त पर आरचर्यं समी ने अधिकार न जमा ज्तिया हो १ अतीव प्रसन्न होकर 
राला पृध्यीरान ने उदा--“आचर्यं । ्राए चीत गये ई । हम आए फे पिय की शक्त-क्ट से 
सोपणां करते ई 1 अव श्चापके जीतने के बरे मं क्सीकेभीमनमे किसी भी प्रकार कासकल्प- 
चिक्षन्प नदीं रह गया रै । मेम अपने धमं दे प्रभाव से दलाते प्रदेशो पर प्रता प्राप फीट श्रीर्‌ 
सर हजार घोडा पर मेरा अधिपत्य दै । मे समता ह को भी प्रतिपत्ती मेरे समान दर्नेको 
श्रमी तक प्रप्र नदी ख सका है । परन्तु इसी देश मे-जिसमें मे द-मापको मै समान भेरी का 
मानता ! क्योकि पने मी समस्त देशों फे धर्माचा्यो को जीतकर उन पर श्माधिपत्यप्रयुता 
्रष् दी ह । चापं मठोदय ! आज त हमे एेमा मालूम नही था कि श्राप इ प्रसर केरल 
ह । इसरिये जानम या श्रगजान मे नो दमने श्राप प्रपि चदुचित व्यवहार क्रिया हो, उसे भाप 
चमा करं ) इस प्रकार कते हुये नरपति ने आवार्धी फे यागे चमा प्राना के लिये दोनों हाथ 
जद । चदले मे श्रीूल्यचौ ने हर्पवश होकर निम्न शलोक से आशीरगाद दिया शौर राजा की भूरि 
भूरि प्रशंसी सीः-- 


वम्भ्रम्यन्ते तवेतास्तरिसुवनभवना.ऽभ्यन्तरं कीर्तिकान्ताः, 
सपरजत्सोन्दर्यवर्या जितसुरललना योपितः संघटन्ते 1 
भराञ्यं राज्यं ्रधान्रणसदवनिषं प्राप्यते यत्प्रभावात्‌ , 
पृष्वीराज ! चेन चितिप । स तनुता धर्मलाभः भियं ते ॥ 


[ दे एथवीराज सृपठे । जिस धमंलाम फे प्रमाय से तेरी कीतिं व्रललोपी मेँ पैल ई दै भौर 
भिम धमे कै प्रमाव से दी रौम्दयं युण वाक्त, देवागनाग्नो को मात करमे पाती भुन्दरी स्त्रियां तुके 
मिल रदी ई रौर जिम धर्मं के ही प्रवाप से प्रथान-्रधान राजां फो जीव क्र तुके यद पिशाल 
राज्य मिला दै, वह धमेलाम तेरी राज्य समी को दिनो दिन टप ।] 


राना रौर याचय दोन पे इष प्रकार क सिष्टाचार देएक्र पत्प्रमाचार्य डद से कहने 
लमा, ्मदाराच | द ममा मे अष तक केवल भाप ही समद्शी ये, थम श्राप भी अपे मनी श्रादि 
परिवार श देखा-दख याचाय की तसदपी करने सरः शपे ६। 
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रोजा ते कहा-- षद्प्रमाचायं [ आप हमारे हाथ से क्था करवाना चाहते हे ? - अगर यामे 
कोई पांडित्य कला है तो अप आचायं फे साथ बोल्िए, हम न्याय करेगे । अगर कुड नदीं जानते 
हैँ तो उटदिये अपने घर जाहूये ॥ | 


वह योल्ला--“रजन्‌ ! न्यायाधीश प्रथ्वीराज राजा कौ राजसभा मे यदि कोई कला-कौशल 
का श्रमभिमान रखता ह तो वह मेरे साथ आवे । इम प्रकार रण-निमव्रण देता हुश्रा में सव के उपर 
ऊंचा हाथ उटसगा। इसी त्रभिप्राय से मेने लादी चल्लने फे छचीस भेद सीदं है । इर्ये मँ 
कहता हँ फि वड़ी परिश्रम से सीषी हुई मेरी यह कला पकी समो मं भी यदि सफल न होगी 
तो फिर कहो होगी ॥ 


५१. इस अपसर पर॒ महाराज प्रण्वीराज का कृपपात्र॒मंउलेश्वर कैमास का समक्‌, 
रीर श्रीजिनपतिष्ररिजी का अनन्यभक्त सेठ रामदेव बोला फि-- सामिन्‌ ! कृपया मेस एक यात 
सुने--मेरे जन्म समय मे पिताजी को ल्योतिपिर्योने कदा था फि सेड वीरपाल् ! अपके पुत्र 
फी जन्मपत्री से जाना जाता है कि तुम्हारा पुत्र राजमान्य ओर दानी होगा ! ल्योतिपियो फेइस 
कचन मं॒विश्वास करके पिताजी ने एक विश्यापी प्डितके हारा बाल्यकाल से ही सुभे बहत्तर 
सलार का अभ्यास करवाया है । उनमें से ओर-प्ोर बरहत-सी कला का परिणाम ८ नतीजा ) 
मैने देख ल्लिया है । मेरे पिताजी का यह आशय था छि राजसभा मे अनेकः प्रकार के पुरम आया 
करते हँ, कोई किसी वात में मेरे पुत्र का अनाद्र न कर सके १ चपकी कृपासे याज तक्र आपकी 
पामे मेरी योर फिसीने क्छ द््टिसे नदींदेखा हं) इसलिये बाहूयुद्ध कला का भौकराकभी 
नहीं यया हे | आज यह मानो मेरे पुएय बल से सिचा हु्ा दी आपकी समामे पद्यप्रभाचाय 
आभया हे। इ्तलिये यदि यापक आज्ञादो ओर पयभ्रभाचायं को यह दात खोकर होतो, 
सीली इई बाहुयुद्र कला का फल भी देख लिया जवे + दन््व-गृद्ध प्रिय राजा ने 

हा-- समे क्या हजं हे, सेठ आप शीघ्रता से तैयार हो जाग्र । पुव्प्रमाचार्थं न ¡ अपभी इदे, 
अपनी अभ्यस्त कला का फलत प्राप्त करं राजा के अदेश को पाकर दोनों ने संगो लगयि। 
एएत्थम-गुत्थी दोक्रर अपने-खपने बल कौ जांच करने सगे । थोड़ी देर वाद्‌ सेठ रामदेव ने पदप्रभा- 
वायं फो पलाड्‌ दिया । राजा प्रथ्वीराज ने रामदेव सेठ यो संबोधित करते हुये व्यद्खवचनों मे 
सहा--तिड ! सेठ ! इसके कान लम्बे हँ, तोडना मत ॥ हास्य मे कहे गये इस निषेध को एष रकार 
कौ द्मज्ञा मान कर सेठ रामदेधने उक्षके कान को हाय से पकड कर शीपूज्यजी की तरफ देखा। 
भ्ीपूज्यजी ने कहा-'इम कयं से जिन-शासन कौ निन्दा होती है, इवकलतिये रेषा मत करो । 
दष काण्ड को लेकर लोगो मेँ काफी हलचल मच गई । कोई कहने लगाने यह पहले ही कह 
दियो थाने सेठ जौतेगा + दूपरत बोज्ञा, पबप्रभाचायं ने छक्तीस दणड कलाश्च का अस्यास किया 
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है शौर सेठनीने इ से दूनी कलार्े सीखी दै ४ इस प्रकार इको हई मीटर से लोग श्रपनी-पनी 
इच्छायुमार तँ बनने ले । 


राजा क ्ुकम से रामदेव सेढ पद्रपरमावायं को छोडकर अलग हो गया, बह भी उट खडा 
हा श्र मरपने कपडो कौ धूल माडने लगा । इष अवतर पर राजा का इशारा पकर) राजङ्रीय 
ुस्पो ने मला पककर उतत धका दिया ! उस बेचारे का एक पेटी से दुमरी पेदी पर गिरने से सिर 
फूट गया । पेदियों के प्रास जमीम पर गिरने से वह छण मात्र के लिये मूच्छित हो गया । वाँ 
खे हुए किमी मलुप्य ने उस लात मारी । महाराज श्रीजिनपतिषठरिम से यह अनौपित्य नदीं 
देखा गया । उस कार्य फो उन्दोनि जिनशासन फी निन्दा करवाने बाला समा । महाराज ने दया 
कै परिणाम से पने निज के भक्त श्रावक कृष्णदेय से उसको प्रच्लादिका दिला मौर वहीं एक 
त्रित हुए जन-समूह मेँ से फिसी एक मलुष्य ने हाथ का सारा देकर उसे वैडा किया । पदी दुष्य 
दूमरे हाय से उसके शरीर पर यह कहता हु थपकरियाँ देने लगा मि हमारा रङ्कः शासं मे 
जीत गया । बहा एडे हुए हला ्राठमियो मे से कतिपय धूर ने वेवारे पप्रभावा्ं के ठो 
लगाकर धालगृह नाम फे राजमहल से उसे बाहर निकाल दिया । 

शरीपूल्यजी ने भ्वेत-वस्र-खणड प्र रिम सिद्हस्त चित्रकार के दाय से @छोफाकरार प्रधान 
छतरगघ की रचना कर राना ग दिया 1 राजा ने गडे चत्र से उस चमप छो को पदा -- 


एथ्वीराय 1 प्थुप्रतापतपन प्त्यरथिपृध्वीसुजा, 
का स्पर्धा वताऽपराद्.च (्य)महसा सार्धं पजारञने । 
येनाऽऽजौ हरिणेष खद्धलप्कासपृङ्िमस्पाणिना, 
दर्वाराऽपि विदारिता करिघटा भादानकोर्वीपततेः ॥ 
[३ एमीराज ! यापरा प्रताप र्य के ममान है । पका पराक्रम प्रशमनीय है । श्राप 
मरना का रजन करने वलति ईद । शृनु प्त के राजा कया प्री यामी कर सकते ४ । श्रापने 


दायमें तलवार सेर भृप्राममे विद की तर्द मादानर नाम के राना फै दुर्जय हायियो फी कतार को 
दिन-भिन्न कर दिया] 


यह छर पत्त पदर, पठिता ने दो प्रक्र से उमस व्याख्यान स्या । उप्ती चिवरपट मेँ 
चित्रित दो सजदसि्ों फे उपर लिखि हई ये दो गा्ार्ये मी राजा ने पदरी-- 
केयमलिणएपत्तसंगहमसुद्धवयणं मलीमसकम ब । 
माणसदियं पि्वरं परिहरि रायदं सकुलं ॥ 
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परिसुद्धोभयपक्खं॑रत्तपयं र।य्ंलमणएएलरदं । 
तं पुहविरायस्णसरसि जयस्तिरी रायसि च्व॥ 


खरतरगच्छ का इतिदास 


[ हे रजन्‌ पृथ्वीराज 1 जिन्टोनि मलिन-दूराचारी-पत्रां को त्रित कन्‌ कला दं (नरष) । 
पततान्तर मे जिनकी पदं मलिन ईद (टस) जिनका कार्यक्रम दोषपूर्ण ह (नप), निकी बाणी शुद्ध 
न ३. (हस), जो मानी-षमडी दं (चप), कौचड्‌ ते निसक्र पजयले हं (दंस), गुमोनी षमदी मसुष्य 
ही लिनको प्रिव ह । पसे रा समुदाय कत तथा जिसको मानय नाम सरता प्रिय ६ । चिम॒क्र माठ- 
पिरि पच शु हे (ष) तथा राजपदिरयो पे खण्ड कर रौद भितकी दोनो पासे श्छ ई, जिसके 

५ 


चरण लाल ई \ एेसै राना मं हंस के समान ष्ट श्रापका रण-स्यी सरक मे रारो कौ नरद 
लयक्लदमी अनुगमन करती ६ । | 


इन दोनों माथाच्रो की श्रीपूल्यजी ने बद विस्तार सें व्यास्या करी | मान्नो के श्रथ फो 
सुनकर प्रसन्न हो राजा मन दी मन त्रिचास्ते लगा कि इन आचार्वश्री का कोई शअभीप्ट सिदध करू । 
राना ने को--ाचार्थं मदारान ! आपको मेरौ धवा आपके गुरु ठौ गाथ है, श्राप मेरे से ङ 
नाच्छित पदार्थं की याचना श्रव करं । जिस देश शधवा नगर मं शरापक्ा मन प्सन्‌ रत हो, 
उसी कः पटा जराप ससे ले लीजिये ॥ श्रीपूज्यन्री ने का कि, महार ! मरा कथन सुनिपे-- 
(जने श्रपनी ही कमाई से एक लाख सपय की पनी पेदा कीट सामालदेव जिसका नाम्‌ ६, 
ठेसा एक शावक विक्षर में रहता है । वह गृहस्यास्य के सम्बन्ध से मेरा चाचा रोतो टरं । मेरे 
दीक्षा लेने कै समय उसने ब्द प्रेम से ससे कदा था किः पे ! मे मेरे वाल-वचो को अनेक 


५९८ 


प्रकार से आनन्द करते इए देखुंगा । श श्रमिप्रोय से मेने नेक कष्टो को पदक्र इतना धन 
कषाया है । वेदा ! तूने यह क्या मनमे मोचा १ जो त्‌.ृहस्थाव्रास से उदि हासा दिखलाई 
दता हे । तेरा मन हो तो द -बीस इन।र रुपये देकर तु विदेश भेन दू अधना यहा दी कोई 
कान सुला द या कौ सुवोम्ब सुन्दरी कुलीन कल्या से तेरा विवाह कया दं । शौर तरे मने 
दो मनोग्थ हो तो बल्ला उसको भी पूरं करु ¢ इत्यादि अनेक तरद से छे समभाया । परन्तु 
मेने इन पतो की तरफ़ क मी खयाल न देकर गुरं फे उपदेश से उत्पन्न हुए गाट वैरोग्य से 
सर्वसंम पहित्वाग क९ दिया । वह मँ आज आपके दिए हृए देश यो नगरी की केसे इच्छा कर 
सकता द । राजा ने कहा--^तो ओर इ कायं फरमादय; जिसे में पकी ख सेवा कर सक्‌ 
राजा ओर आचाय इन दोनों का सम्बद सुनकर प्रम उत्कठित इए सेठ रामदेव ने कट “कृपानाय 1 
ञ्राप शुरु महाराज को विजय -पत्र भट करने को ईषा करं ॥ राजा ने कहा-- अज तो समय बहुत 
ज्ञे गया है, हमारे हाथ मे अवकाश यी नदीं है । चिन्त सें पने हलवड़ से दो दिन के र 


श्यावाय मिनपतिघरि [ ७५] 
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अजमेर धागा, वहो पर श्नदण्य ही जयपत्र अपण फर दगा ॥ सेठ रामदेव ने कदा--जंसो 
आपको त्न, परन्तु मेरी एक प्राना है फ वड समारोह से हमरे गुरु का अजमेर मे प्रर हो । 
रमी आज्ञा फरमा दीनिए ॥ राजा ने प्रवान मती दैमास को कदा--भडलेशर { नमर सज।दर 
बदे ठाट-बाट र शान-शौकत फे साय सेठ रादेतर फे गुरु पा नमर प्रवेश कवा देना मैर्‌ 
इनके उपाभव में पटुचा देना । 








५२, इसके वाद्‌ आचार्यश्री वहा से उठकर मत्रीश्यर कमा यादि राजकीय प्रपान-पुस्पों से 
वार्तालाप कते हए नगर फी शरोर चकते । उनके पीटय-षीे राजपूतों की घुडसवार प्रलटन चल रही 
थी। उष समय महाराज श्चगने कानां से अपनी मधुर फति सुन रदे ये । चते योर नेक सोमं 
द्वाराकी ह जय दो-विरजीव हो) आदि कायोप ग्रहण कर रहे थे। यपि मिदधान्तालुमार 
लैनष्नियो सो चर धारण नदीं करना चादिये, परन्तु नैन घमं फे उयोत एव प्रमावना के सिये 
वै महारान पृथ्यीराज द्वारा दिए गये मेषाइस्बर नामके छन फो धारण भि ए पे । 


नगर मेँ स्थान~स्थान प्र रञ्च उद्याला जा रहा था । भव्रफ स्लोग उम युशी फै श्रपपर पर 
रीर सोगों फो दान देते थे । सुन्दरि स्य करती थी, मनोहर गाने गये जाति थे । भर लोग 
गौतम गणघर घ्य दि प्रधान-प्रघान पूरय फ गुण वर्णन फे साथ प्रिरदप्री पद रहै थे । महाराज 
पृथ्वीराज की समा मेँ ध्न याचार््॑ी ने पडप्रमाचार्थं फो जीत क्िया, इस र्थं फो सेर तत्वाल 
बना हुड चौपाहया प्री जा रही थीं । जगद्‌-जमह शप ॒श्राटि पां प्रकार फे वाजे पज रहे ये। 
उम समय रनात्ना से यरदरत यजमेर शदर में पहु कट करमशः चैत्यगदन फरक महाराज 
पौपपशाला में पचे । 


४३ दा दिन के बद्‌ पनी प्रतिज्ञ पूर्ण रने के लिये दलयल सहित राजा पृथ्वीरा्न 
श्मजमेर्‌ पने मदक्ों म नाये 1 वहा से जय~पव को हाथो फ हदे मे रख करं नगर के तीच -बीच 
दोर पौपथशाला मे धरये श्रौ श्रीपूज्यजी के दा्थो मे जयपत्र अर्पित क्रिया } प्रदत्ते मे श्रीषूज्यनी मे 
्ाीर्भद दिया खीर धाव सोमे ने नरं देकर रजा मादय फा स्वगत किया दस महोत्सव मे 
सेढ रापदेय मै श्रपमे धर से सोलह हमार रुप्ये स्वं क्रिय ये 1 इमफे बाद श्ाचा्थं महाराज अजमेर 
से ष्िदार फरकै परि° स° १२४० मे पिक्रमपुर श्रये, वरद्‌ प्र श्रन्‌ साथ के १४ युनियो सदिव 
शरीपूर्यनीने छः मास वरु गणि योग तप किया । पद ते चलफः पि०स० १२४१ में फलोदी प्रार्‌ 
भिणनाग, चित, पद्रदेव, गदेव, यमचन्द्र थौ? धर्मो, धर्मदेपी नापर के माघ साधिपें घे दीवा 
दी । वदी पर्‌ १० स १२४२ माप शुदे पूरिमा फ दिन १० श्रीजिनमरोपाध्यायजी का खवर्गवाम 
हशर । इसके वाद्‌ बि° स० १२४२ मे खेदा नगः में महाराज ने चतुर्माम कणा, वदँ ते मामादु- 
प्राम पिचस्ते हये पुनः अजमेर षौ थोर पधार ग्ये । प° म १२४४ मे थणद्िलपाटण नगर 
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म स्थानीय जैन बन्धुश्ं की ओर से फिसी निमित को लेकर कोर श्ट गोष्ठ की गह थी । वहां पर 
भंडशली गोत्रीय किसी भ्नाध्रक ने किसी वश्याय १) अभयङ्कमार नाम फे प्रक को वर्तो-वार्तो 
मे कहा कि, शरभयङ्घपार ! तेरी सज्ञनता, घनाटचता ओर राजमान्यतासे हम लोगों को क्या फायदा 
हु्रा, जग्र ते समथं होकर भी हमारे गुरं श्रीजिनपति्रिजी ओ उज्ञयन्त, शत्रुजय आदि तीथा 
की यात्राभी नदीं ररर" इस कथन्‌ को सुलखर पद्‌ भंडशाली से गोल--याप लिन न दाय! 
( तुम्हारे कथनाद्ुसार › तीथ-यात्रा सम्बन्धी काये करवा दिया जायगा दम प्रकार कहर वद्‌ 
नमर क अधिपति राजा भीमपिह यर उनके प्रधान मनी जगदेव के पास गयां | प्रार्थना कर सुद्‌ 
राजा फे हाथ से अजमेर निवासी खरतर संघके नाम एकः आन्ञापत्र लिखवा कर्‌ अपने घर्‌ श्राया | 
मंडशाली फो अपने घर वुक्ताकर उसकी राय से सखरतरगच्छ संघ फे नाम पत्र खि गय । उस्र गज- 
दीय आदेश को तथा अपनी ओर से श्रीमिनपतिष्ठरिजी की सेवा मे लिखे गये प्रार्थना-पत्र को देषर 
श्रीसंघ के पास अजमेर भेजा । श्रीजिनपतिष्ठरिजी पहाराज रजा के हुक्म नमेफो तथा तअ्रभय- 
कुमार फे पराथेना-पत्र को पकर एवं श्रजमेरासी श्रीसंघ की प्रार्थना को खीकार करके संव फे साथ 
ती्थन्दना कै लिये चले । 


५९. श्रीपूज्यजी कै दो शिष्य, जिनपलगणि ओर धमशीलमणि, व्रियुवनभिरि मं यशोभद्रा- 
चाये के पास्त अनेकान्तजयपताका, न्यायावतार, तके, साहित्य, अलंकार श्चा ग्रन्थो का अभ्यास 
करते थे । वे दोनो अपने युरुजो की आज्ञा पार्‌ त्रिशुवनगिरिवासी धी संघ कफे साथ तथा न्याय 
पदुने म सहायता देने वाले शीलसागर एवं सोमदेव यति फो साथ लेका तीर्थयात्रा फे तिये प्रस्थान 
पने वाले श्री गुद्नी फो सेवा मं आ सम्मिलित हुए श्रो यहे समाचार भी कहा फि--“यापक्री 
पवा में अति हुर हम सोगोंकफो यशोमद्रोचाय॑ ने क्हा है फि-यदि भ्रीपूज्यजी दी आह्गाहो तो 
मे भी यत्रां आद्र सस्मि्ित दो जाऊ । महाराज जव गुजरात देशम पधे तम मे अमे- 
आगे चलू'गा | ताफि कोद भी प्रतिवादी महाराज फे साथ शास्त्रार्थं करने दी हिम्मत न र स्के । 
इस प्रकार अपने गुरु का मान कने सेमेरेभीकमौका संचय अवश्य ह कुं दलका लेग । 
परन्तु उन्दं साथ स्ने कौ आपकी अज्ञान होने से यशोभद्राचायं को हमने आने से निषेध कर 
दिया ।"-इसे जयाव मं श्रीपू्यजी ने कहा--'जेषा तुम लोगो को यच्छा लगे वेसा कसे । यदि 
उस आचाय को लनेकी इच्छदो, तोते आश्नो। क्या अ्वभी पे किप प्रकार ज्ये ना 
सकते दै. १ वे गक्ते--'ह प्रभो ! बह यहां से वहुत द्र दै, इसरिये अब उनका आना बडा 
कटिन्‌ है 

निस प्रकार चातुर्मास मे हरो नदियों के म्रबाह-गंगा प्रवाह मँ आक्र मिलते रै, केसे ही 
विक्रमपुर, उच्चा, मरोर, जैसलमेर, फलोदी, दिल्ली, बोगड़ ओर मां इव्यपुर आदि नगो कै 





आचाय जिनपतिसूरि [ ७७ ] 








निमामी सन्यजे क सग ॒श्ा राक्र अजमेर पाते सथ मे मित्ते लगे धीपूज्यजी सपने परिया 
गुण मे, तपोगुण से, श्राचायं मन की शक्ति से, श्रावक शोगों की मक्ति से, संशार भे होने बाली 
विरक्ति से, श्रं वृहस्पति के ममान सुयोग्य मनुष्यों के ससर्गं से स्थान स्यान पर भिनधमं का 
उदयोत फरते हुए भी मघ के माथ चन्द्रा उती नगरी पचे । 


५५, वडा प्र सथ कं मध्यमे स्थित रथाष्ट प्रतिमां के वन्दन कै लिये बन्द्रह साधु 
शरोर पाच आचार्यों फे माथ पृणिमा गच्छे प्रामाणिक श्री थकलकदेधष्रिनी आये । परन्तु 
रथ-्रतिमा-नान महोत्सव के लिये खाए हुए लोगों का मेला लगा हु देखकर वे लौर गये 
शीर इ दूर जष्कर एक दृक्‌ के नीचे पड गये ! जय शरीपूल्यनी को ज्ञात हु, तो उन्दने अपनी 
योर सै दमी भेजकर पुदाया कि, श्राचा्यं महासुमाव । क्या कारण हुया करि सैत्यवद्न बिना कि 
दी आप वापम लौट गये ! उन्होने जवाब दरिया किरि हमारे साय बदना-नमर्कार सम्बन्धी शिष्टाचार 
फा यथत्रव्‌ प्रलन द्या जापतो ठम श्रा सकते दै ॥ श्रीपूल्यजी ने कलवा मेना ङि, श्यापर सुशी 
से श्रये । व्यवहार पालन मेँ कोई मौ वरूटि नहीं की जौयमी ॥ इस आश्वासने को पाङ वै गये 
रौर छोटे के दिपो से जित प्रकार बन्दना ए ररम होनी चादिये थी यदा की गई। 


तत्मात्‌ भागन्तुक श्रफलंफदेषदर ने लोगों से पूडा--श्ीमान्‌ श्राचायंजी का शम नाम 
क्या १ पसमे गे किमी मुनिने काकि, शधीपूज्यजी का नाम श्रीनिनपति्ठरि ३॥ श्रफलड्‌ ० 
श्यापा यह ध्चयोग्य नाम क्षिप कारण से रक्या गया ¢ भ्रीपूल्य०--्रेते नाना पि यह नाम 
अयुक्त दै १ अस्लद्ग०--'द तो यच्छी तरह से जाना जावा दै कि “जिन” शब्द्‌ सै समी सेवलियों 
चोय हाता द । उनको “पति" तीरथ दी हो सक्ता दै] च्पने आपको भिनपति (तीर्थकर ) 
सन्ना रखते दए धप प्रम ईशर त्रो की ददी मारी आशातना कर रटे ई । इसक्तिये जिनपति- 
रि नाम ठीक नदी द ¢ शरपूल्यजी ने कहा--धमाचार्यनी { यदि पदाम्‌ लोग इषो प्रमाणभूत 
मानले, तो मी भ्रसर श्रापका कथन ठीक दो सरता है । परन्तु विद्वान्‌ जोग भागानपीटा हुव 
विचारे ई । शरगर रेषा नहं पिचारे, मे उनके दवारा जगद्‌ डी बहु ङ इनि हो सक्ती १ । 
शमपके इत कथन को सुनकर हम देवा सममत है क ्रापने केवत लोकरजन फे लिये व्याख्यान 
देना सी लिया ह अर गरो का अम्याम द्द्‌ दिया दै। नहीं तो ईस “जनपति' शब्द मे भ्ापद्रो 
दम भरकर प्रम क्यों होता ¶ भरापो मालूम ६ कि व्याकरण पातर मे वल एङ पलुर्प समास दी 
नदी, चिन्त श्नौर मी पाच समाप परित किये गये ह । ञमे क लिव हैः- 


“षट्‌ समासा वहुधीदिर्दियदर दन्स्तथाऽपरः । 
तद्पुर्योऽ्ययीभाव कर्मधारय इत्यमी ॥ 








[ ८२] रतरगच्छ का इतिहास 
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ग्रहण किया जातौ है । लिखा है-'“साहण, साहुणोणय सावय-सावरिय चउच्विहो संयो । दस चतुविध 
संय के पति वी्ेकर या आचाय हरा करते द! तिलकप्रम०--श्यकैतते श्रावक सयुदाव के लिये 
भी संघ शब्द का प्रयोग देखा जता ३ । श्रीपूज्य ०--कारण मं कायं स उपचार होने से एसा लगता 
है, जेसे-“ष्टतमायुः" रथात्‌ आठ वपं की आयु हे । "युतम्‌" धी आयु बढाने बाला है । यद 
सव ही है, परन्तु इस प्रकार सव जगह उपचा( के भरोसे शब्दो ऋ प्रयोग कने से मिध्या-द््टि 
लोगों मे कीं उपहास भी हो सक्ता हे । “वहं लच्मीधर श्रावर गृहस्थ है ” इसके किरी कुत्सित 
कार्यं को देखकर लोग करेगे-जैनियों में यह सवे प्रधान है । क्योकि संघका यह पतिह। 
हसक इुत्सित कर्तव्य को “स्थाली पुलाकः न्याय पै देखकर समम लेना क्रि जनिय के कर्चव्य कैसे 
हु करते है-- हमारे कथन का यह सारांश निकलता हे । इसलिये छा चायंजी } भविप्य में दस उपचार 
के भरोसे शब्दो का प्रयोग करना ओोड दै । हँ, भावक फे लिये संधपति शब्द का प्रयोग अन्य रीति 
से हो सकता है। देखिये, मे दिखलाता हं ॥ तिलक्प्रभ०--कैसे ? प्रीपूज्य--षहुत्रीहि समास का 
प्रा्रय लेने से “संघः पतिरयस्याौ संधपतिः, भावकम? अर्थात्‌ संय ट पति जिसका बह संपति 
प्रत्येक श्रावक हो सकता है । तिलकश्रभ ०--*मेने नौ -तहोँ महद्धिक श्रावक के लिये सथपति शब्द 
का प्रयोग देखा हे / श्रीपू्य ०--्टं, भरान्तिवश श्चनेक जगह लोग एसे शब्दो कै प्रयोग करते ह 
दस प्रकार अनेक तरह से षडे विस्तार के साथ सेद्धान्तिफ-युक्तियो का प्रकाशन करते हुए महाराजश्री 
ने श्रावक के लिये प्रयोग किये जाने बे संघपति शब्द का खंडन शिया । महाराज शी इन युक्ति- 
्रलयुक्तियों के सामने तिलकप्रमद्ठरि निरुत्तर हो गये । उनको चप हु्रा देखकर खख -पार्ता पूछने 
के बहाने महाराञ ने फिर बोल-चाल शुरू की, ““समम्प्रतं युयमत्रैव स्थाष्णवः'' अर्थात्‌ अव चाप क्या 
याँ ही ठरगे १ पिज्कप्रभाचायं ने हसते हुए कहा--श्याचारथं ! प्रैव! इस पद को कहते हए 
प्रापने वौक्य-श्द्धि नाम के अध्ययन की निपुणता दर्शा दी । कहा दै फि "तहेव सोवज्ञु मोहणो 
गिरा, ओहारिणी जा उ परोघायणो" यथात्‌ साधय का अनुमोदन करने वाली तथा दूस को 
पीडा पहुचाने बाली, निश्वयात्मक वाणी साघु कै बोलने योग्य नदीं है । इत्यादि गन्थ-वरक्यो से 
जाना जाता है छि नि एकोन्त निश्चय सूप मपा न बोजे । आप शाप््रज्ञा के विरुद "वहाँ ही 
ठदरोगे क्या १ एसा निश्चयात्मकं वचन बोलते हें ।' सरल प्रति वलि श्ीपू्यजी बोक्ते-श्यापने बहुत 
श्रच्छी घात सुका । श्रापका अभिप्राय शायद यही है फि कहा हया निश्वयारमक वचन यदि व्यर्थ 
चला जाय तो सु प्र मिथ्या-माषण का दोप आता है ध्ौररेषाहोने से व्तर्भग होता है। 
इसलिये साधु को एकान्त वचन योलना कल्पता नहीं ३ । शौर आचार्यजी ! आपने हमारा अभिप्राय 
नहीं जाना, इसलिये अव हम न्यायशास्त्र की रीति से अभिप्राय प्रकाशित करेगे । तरव पटने का यही 
फलत दे फि श्रमिमान चौर कोध को छोडकर सैसा-तेसा भी वाक्य हो उसका समर्थन किया जाय । 
श्रा “काकतात्लीय न्यायः से गंगा-ययुना ऊ प्रवाहं की तरह अपनी सुललाकात भाग्यवश हौ गई ह । 


# 


आचार्यं जिनपतिषरि [८३] 








हमलिये अगर क्रो ओर चमिमान ढो छोडकर तररीति सै गोष्ठी दी जाय तो पने 
समागम दी सफलता टै / तिलकप्रमाचायं ने फहा--शो, यापर कथन को यं अत्तरशः मानता 
ह ¢ श्रीपूज्यजी--श्वाचार्यं ! दम पूते है छि वाध निख्वयात्मक वचन गिलङ्ल रोले दी नदीं 
या क्मी योज्ञ मी सक्ता ई तिलक्मभ०--श्वाधु को एकान्त बाणी कमी नदीं बोलनी 
चादिये ॥ श्रीपूज्य--“निरचयात्मक भेन रमी नदीं मोलना चाधि ।” इम पद कोयदिदे पो 
हमारे थन क खरएडन होता है अौर-- 


अङयम्मि य कालम्मि य पच्चुप्पन्नमणागए 1 
निस्संकिय भवे जंतु पएवमेयं तु निदिसे ॥ 


[ भूत मविष्यत्‌ यौ वर्तमान काल मे मशय रहित एके प्रात साधु को बोलनी उचित हे । ] इम 
सिद्धान्द-बाक्य फ साथ विरोध पडता हे । “कमी-कमी साघु निश्चय -मापा बोल मस्ता है ।५ यदि इस 
दूरे पक्त छो ग्रहण शिया जाय तो किर कोई उपालम नहीं मिल सक्ता है । क्योकि हमने इसके 
श्लु दी निशवयात्मक मापा फा उच्चारण स्या है । आचारय ¡ निष वाक्य मे निण्वय चक 
पद्‌ का सात्‌ निर्देश न प्या गया हो, वहा प्र पनी बुद्धि से रसे शब्द्‌ की कल्पना कर लेनी 
चाये । “सवै वाम्य सायाम्‌” यह न्याय हे । थरथाद्‌ सन वाक्यो के साथ निर्चय रहा हया 
है| मिना निश्चय ॐ कोई वाक्य नदीं होता न मानने से कीं मी ग्यत्रस्था नहीं रहेमी । सते 
“पटमानय' र्थ फपडा लायो । इस मिरचय यथं के न रहने सै कपडे दी जगद मोर कोई चीज क्यों 
नदीं लानी चाप्यि १ ओर “पट नयेद्‌” इसके सुनने से कपे के मिग योर सिमी वस्तुको से जानी 
चाये १ भौर "धयन्‌ देय सुमधु गुरु" इत्यादि बज्यों मे परमपद प्रापि के कारण सरन्‌ 
ही देव हे) रद्‌ देव दही दै, चदेव नहीं है } उती प्रकार एङ मात मोक्त-मा्ग क्रा यमिल्लायी 
होने से सुसाधु दी गुरु दै । न ास्यों को सप्धारण माने बिना उपयुक्तं पदों मे व्यस्य नहीं 
हो स्येगी । इसी प्रकार सिद्वान्त प्रथो के बाक्य भी साप्रधाप्णं होनेसेदी मनोहरः 
श्नन्यथा नदीं । यथा ^ धम्मो मगलघ्द्टध » इत्यादि बाक्यों से यह निरयय रोता दकि घमदी 
सर्ेस्कष्ट मगल स्य दै । धमं उत्छष्ट दी मगल द, न की ददीनदध चादि । यह सर 
सुनक तिलकममद्ररि ने दा--शयोगग्यच्छेदपरिदार, अन्ययोगग्यवच्यद शय्या 
शत्यन्तायोगस्यच्छेद के लिये दी शुद्धिमान ल्लोम एवकार कां अयोग कते द । रौर श्यापके करै 
ह्ये "साम्प्रत युवमरौव स्ाप्णवः"” धर्यात्‌ अव श्राप यदा दी रड्रेगे । इष वाक्य मे परुक्त एवकार 
शब्द से उपयुप तीन मे से सङ व्यचच्छेदु करिका गया ३ । यदि याप कहग रि यक्षं रयोग 
व्यवच्छेद ६, सो ठीरु नदी, कयो परिरोपण से श्रये कडा दा एव्र श्योग-व्यवच्छेद फ 
लिय समं हुन श्रवा दै । ्ौर यहा पिशेषण का दी श्माव ह! यदा अन्ययोमन्यवच्छेद 


| घे | एरतरगच्छ फा दतिदापर 
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के लिये यदि एवकारो मानाजायतोमभी ठीके | वर्योक्रि दम लीग द्वा का नर सदव उदयते 
विहारी रहते द । चतः हमार लिये स्थानान्तर-योग फा निपेध श्रशुक्यद्ं | प्रा यदि कहं पि 
्रत्यन्तायोगन्यवच्छेद्‌ फै लिये एवकार ह सो भी युक्तियुक्त नदीं | पर्योफि नियाके माथप्ह्द्टुम्रा 
एव श्छ ही अत्यन्तायोग निवारण मे समह, सिन्त केवल नहीं । ययं क्रिया कासवधा 
य्रभाव हे; इपल्तिये पचार मर्यादा की क्रमोती प्र कपने मे यह श्रपिका पद्यु श्ययोम्प 
रहरता ह्‌ 


तिलकग्रभद्ठरि की ओर से कदे गये निष्कर्षं को सुनकर रीपूल्यजी न जरा शरेभमें नेजीसे 
कदा--दां, अपे कथनोनुमार हमारा यह ^" शद्ध श्रपुक्त टौ मप्रताह, दि हम दमक 
किसी प्रकार समथन न फर्‌ सरके तो । इसके समर्थन के लिये पटले हमने अनेको पृक्तियां दर्णायी 
थीं। श्वर रिरि हम आ्फकेप्रस्न का उच्तर देने फे लिये व्रहुत-पी युक्तिये दिखलावेमे ! देषिपे-- 
वणनीय वस्तु मे सन्देह थवा विरोध उपस्थितरनेसे उपे दहटने के लिये परिचकण लोग 
ग्रवधारण अथं वाले एवकार शब्दौ फा प्रयोग करते ई । जस करं ज्येग शपे यूक्तिष्ररमे 
रतमा फे यस्तित्य का स॒मथन करते ई, वसे दी दूरं लाग गुक्तियो दारा च्रान्माङी सत्ता का 
का खंडन रवे हं ! योर आत्मा वे सान्नात्फार न्य घटपटादि पदार्थौ श्री तमद फिमी क्रो हेता 
नहीं । इसलिये त्रात्मा ह या नदी, उस संशय में पटू हए शिष्य के प्रति तधा भिमक याय फछ्िमी 
द्सरी चीज का स्थिर सम्बन्ध नव्तायाजा सकः; रुसी बस्तु अाकराल-कमल की तरह फोर चीज 
हो नदीं हं । सुल-दुःखादिक के साथ त्ता का मभ्बन्धहेया नहीं? इत सम्बन्ध मे एकान्त 
निश्वय दना कठिन हं । कयोक्रि यात्मा के साथ सुख-दुःखादिक कामैद या भेद सिद्ध करने के 
लिये हेतु नदीं मिता । यटि मेद कटा जाय तो त्रपा द्वारा होने बाली चुदध-दःख-दाविनी 
क्रियाश्रों में विरोध अता ह | क्योकि निस्य सुखदुःखादि के साय अभिन्न रूप आत्मामें क्रिया 
का होना असम्भव द । यदि सुख-दुख आदि के माथ ग्रालसाका मेद मनेंतोभी रीक नहीं 
घटता । क्योकि विदान लोग बीजा्कूरादि ब्रम से होने वाले भिन्न पदार्थो का समवाय सम्बन्ध 
(नित्य सम्बन्ध) नदीं मानते । परन्तु वास्तव मे आहमाके माथ सुख-दुखादिको का नित्य सम्बन्ध ह |, 
इस धिरोधात्मफ असमंजप् मं खि्न-मनस्क शिष्य ढे प्रति आत्मा सम्बन्धी निस्वय कराने ऊ लिये 
गुरु को निश्चयात्मक वाच्य बोलना पड़ता है--“्स्ति एव यत्मा"-र्थाद्‌ आत्मा अवश्य है ! 
क्योकि प्रस्येक प्रणी मे जो चैतन्य ओर ज्ञान देखा जाता है, यह त्रासा फे पिना ह्ये नीः सकता | 
किसी स्थान पर प्रयोग करिया हु अवधारण सूप ९व' शब्द चाहे निश्च किसी चीज का निराश 
करता हो, न्तु हमारे से प्रयुक्त यह “एवः शब्द अयोग-अन्ययोय-खत्यन्तायोम तीनो फा ही - 
निराकरण (्यवच्छेद) करता दै । 


श्माचा्यं निनपपि्ठरि [{ ८५1 











'ाम्प्रत यूवम्रैव स्थाप्यः” शरा शर चाप यद ही ददरगे । इत वास्य म कटे गये सपतम्य- 
न्त एतत्‌ शब्द से निष्यन श्र" पद से मारसन्पादि योग्य श्वर देयो से इस चेत का ङ्च व्यवच्छेद 
होतार यानदीं१ यदिनदींदोतादतयपो इष्ड को ्रपोगं दी व्यर्थं श्रौर यदि होवारै 
तो शयत्र पदं विशेषण है अर प्रकरणवश नगरं पिरपय होता है । विरोपण फे आगे का हया “वः 
शब्द्‌ वर्शमान काल के लिहा से हस नम्र फे साय श्ापकफो अयोग सुतरा मिद हो जाता दह! इसी 
प्रकार श्र्यन्तायोग भी समभः लीभिये । इसो अमिप्राय से हमने उक्त बोक्य में साम्प्रतम्‌? पद्‌ का 
प्रपोण श्रिया ह । ऽन युक्तिं से दमारं कथित वास्यां मेँ “क्रा का प्रयोग सर्वया युक्तियुक्त ३। 

ह, एक वाठ चौर है कामार-पयेच्छा पिचर्ने घाते गुरु आदि कै पिषियमें यदि एव 
शब्द्‌ काकीं प्रयोग स्यि जायो व्याकरण के नियम फे श्रदुमार पूर्वं श्रवणं कालोपदोवा 
६ । लैस “दे गुते 1 श्टेव रिष्ठ, अन्यतरे बा तिष्ट" अर्थाद्‌ हे गुरमी ! यहाँ उरो, अन्यन ठरो, 
लैसो शापक च्छा हो वैषा कतो । गुह आदि कै सिवा यन्य सगो कै प्रति, “दव तिष्ठ, मा यासीः 
क्वापि" अर्यात्‌ याँ ही उदरे, अन्य गह कीं भी मत जायो { रेखा आना योतकः वाक्य कहा 
च दै । इन दोनों बक्यों मे एक जगह यवं का सोप हा है श्रौ दूसरी जगह नदीं हया 2, 
इस्त रहस्य फे व्याक्रण-णाम्ने दे जानकार यच्छी तरह से सममः मक्गे । 

पुनः भीपूज्यजी ने दंसकर रहा--दमारे बाय मे अ्राने बाले “व नियोग चचक पएदसे तो 
शतीत दत्ता दै कि आप दमारे दी नियोग से इतने पड़े परिवारं कै साथ यहां उदरे हए द ॥ विलक- 
परमाच ने रंहा-म यहा पक नियोग से नहीं उरे ह, फिर भौ आपने नियोगद्यचक पद 

ओ प्रयोग क्षिया ६। इमल्तिए प्रायका “अगर श्द यवशब्द है ¢ उच्तर मे श्रीपूल्यजी ने क्हा-- 
श्रयोगो कै अर्थं को पिना जाने दी अपशवद्‌ कना उचित नदीं दै / तिलक्मम०--श्ापके कथन- 
मानसे दी भरे मं अन्ननता का आरोप नहीं हो सकता # श्रीपूज्यजी गत्ते--थह वाठ यो ही ह ॥ 
तिलपमानायं ने कहम--^तो फिर श्राप वतलादये, आपका यद “एवः शभ किस र्थं मे ३ । 
श्रीपूल्यजी गोले--से ती व शब्द्‌ कै अनेक अर्थं हे, परन्तु पहले इम इको एक दी श्रथ मे 
भयक्त हुमा पततलाते ई । माप जगा मायघान होकर सुनिये, लेसे “धचनमेग वचनमानम्‌" इत्यादि 
भोग मे साथमे दी श्खव' शद प्रयुक्त ई । इसी प्रकार मारे वाक्य मे मी समिय । अव दूरौ 
अर्थ घनिये, जहा तदा समावना यरं मे पि शब्द का प्रयोग किया इश्रा देखा जाता है, वैते दीयद 
एव एवद्‌ भी समावना अयं मे भरुकत डा है । जसे इरिमदरघ्रि फे वाक्यो म “धपुरेव तवाचष्ट 
भगवन्‌ { वीतरागताम्‌ । “अर्थात्‌ मगवन्‌ ] आपका शारीर ही वोतरागता करा पर्चिय दे रहा ह । घनौर गी- 


यत्र तत्रैव गत्वाहं भरिष्ये स्वोदरं बुधा. 1 
मां बिना युयमत्रैव भविष्यथ तृणोपमा. ॥ 


स्ट | एरतरगच्छ क दव्िहस 
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होता दी कहांसे। हँ, इस बात्तको हम भी मानते ह ¢ नो प्रद्‌ चायं से गुणो मे शधि ई 
वे मला प्र्‌ ्ाचायं के समान कंसे हो सक्ते द ॥ 


जव आशापल्ली वासियों को चना मिली कि श्रीसंघ नगर के समीप पटुच गया, त्र यभय- 
दंड नाम कै नगर कोतवाल के तस्वाधधान पे स्यानीय लोगो द्यं एक बड़ा समुदायसं को लिव 
लाने के लिये संयु पहैवा । बडे समारोह के साध नगर-प्रवेश कराकर संघ को योग्य~योग्य स्थानां 
मे ठहराया गया । श्रीपूज्यजी को स्वच्छ सुन्दर स्थान रहने के लिये हिया गया । वहां याचायरश्री अपने 
युनि मंडल के साथ ठहर । 


सेड चेमंधर भ्रीपूर्यजी की श्ा्ञा सकर श्रय ज्नाचायं को वन्दना करने के कलिय पाश्रवमें 
गया । आचायं ते सेरी से तीथं-न्दन सम्बन्धी वतं पृद्ठीं शार उनके प्रति श्रादर्‌ दशाया त्र्‌ 
पूं प्रतिना को याद्‌ दिलत हुए कटा फि, शेठजी अप अपना वचन भूल गये ॥ उत्तर मेँ नेम॑षर 
ने कदा--*में भला उस्न वात फो केसे भूल सक्ता हं । उस प्रयोजन सेतोय्रं्रानादीदु्ाद्‌) 
प्रय स्राचायं ने अपने मन में सोचा कि, ईस अवसर से दमं लाम उखाना चाहिये । संय मदमार कटं 
एक सांसारिक बन्धु अये हुये ई, शास्राथं के वरदाने उन सवर को हम प्रति्रोघदं सकेगे । मनमं 
इस प्रकार निश्चय फर वे सेठ चेमंधर से कदने लगे--^सेटजी ¡ तो उम वरिलम्य परिय वातकौद ? 
सेट ने कहा-- “उख्य, अभी चलिये; देरी का क्या क्राम ? इद प्रकार सेट चेमंषर के साथ प्रच स्रा 
चायं श्रीजिनपतिष्रिजी के पास आयां । सघ संप्रदाय के नियमानुमार वडे-दछोरे कं हिव सं दूर्नो 
ग्रोर से वन्दनानुवदन का व्यवहार प्रदरित क्रिया गयः। 


तत्पश्चात्‌ श्रीपूयजी ने प्रचय सचय से एवा कि--श्रापने कोन~करानमे ग्रन्थ देखे ई? 
नईं उभ्र मेँ स्वभावतः पैदा होने बलति अहंकार के अध्रीन होकर प्रच स्रचायं बोलला कि-- वतमान 
फाल में वतमान सभी ग्रन्थ हमने देखे द । इस अहंकार भरे वाक्य को सुनकर भी श्रीपूल्यजी ने 
चारा कि, चदि हम इसके वक्यौं में पहले ह पले चुकताचीनी करेगे तो, यद अक्रल-~-ज्याकुल 
होकर छ का कु बोलने ल्ग जायगा । एेसा होने से इसके शस््रीय ज्ञान का स्वरूप नदीं जान। 
जायगा । अतः श्रीपूल्यजी ने कहा--शराप अपने अस्यस्त शसो का नाम तो वतक्लादये £ उसने 
कहा, हम व्याकरण आदि लक्षण शाख, माघकाव्य आदि महाकाव्य, कादम्बरी रादि कथा, मदा- 
कपिं सुरारी प्रणीत नाटकादि, जयदेवघ्ररि रचित छन्दःशास्त्र, कन्दली, किरणावली, अभयदेवीय न्याय 
त्रादि तक, काच्यप्रकाशादि अलङ्कार ओर सभी सिद्धान्त ग्रन्थ हमने आनुपू देखे है ।' 


श्रीपू्यजी मन ही मन कहने लगे--इसने तो खुर माल्ल बजये । इसका शासरीय ज्ञन इतना 
रे नहीं १ जरा जांच तो कर  श्रीपूज्यजी ने पूञ्ञा- चायं ! लकण का क्या खरूप है चौर 
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शरिने मेद्‌ टै ! प्रयु प्ाचायं काव्यप्रकाश के अनुसार लचण के खस्य रौर भेदो का विवेचन 
करने षणा । प्तय श्रीपूज्यजी ने बिचारा फ यदि हम चीच में दी इ रोक-टोकेगे, तो यह इधी पर 
श्रद जायगा । आयतन-अरनायतन परिपयर चर्चा नदीं हो सकेगी । इसलिये इसे बेरोर-रोक बोलने 
दिया जाय, निमे यह रहार फी चरम सीमा तऊ पहुच जाय । इसत्तिए श्रीपूज्यनी ने एषा 
कोई षचन नहीं इहा, जिते उमङ्रा मन म्लान ह । 


रु ्नाचायं ने काफी देर तफ श्रपनी गल-गर्जना परके धीपूज्यजी से प्रणन श्वि फर, 
श्याचायं ! अनायतन किमि सिदधान्त-अन्य मे कदा द १ याप व्यर्थं ही मोते-मलते लेग के शय 
फार उहका रहे हं ॥ भ्रपूज्यजी ने लबा दिया, दशमैकालिक, मोघनिवुक्ति, पचकल्प, व्यवहार 
शादि मिद्ानत ग्रन्थ मे श्नायतन मिप मिमेचन ठीक तोर से किया गया हे ॥ प्रयु प्राचां वोत 
कि, “मगयन्‌ { गाट भ्यास के फरण सम्पू शओओोधनि्ुक्ति धमे पने नाम की तरदं अरुभूत ई । 
मँ दरे के माय वद सकता ह क्षि उसमे ्रनायतन सम्बन्धी कोई च्चा नदीं ह ¢ जवा मे भीपूख्य 
जी ने हा, "याचाय ! दूर रहने दीिये श्नन्य मिद्धान्तो को, यदि हम क्रिमी तरह श्नोषनिर्यक्त 
से यप्र पह सिद्ध कदे फि देयगह शौर जिनप्रतिमा श्रायतन नहीं है, ठम तो आप हमारी 
नीव हुईं मानोगे ¢ उत्तर मे उन्होने कदा, शा, यह पात हमे मजूर है । प्तु आन तो देर बुव 
दो गदे, वार्वालाप का समय रल प्रातःकाल का निग्वितत रपिये । भीपूल्यजी ने क्हा- 
कया हज दै, एेा सदी ॥ प्रय ्नाचायं सेमर को साय लेकर अपनी पौपधशाला भ चल्ते गये । 
बहा पर सेठ रासल फ पिता सेढ धरणे ने जिनपतिद्चरिजी के वैर मे फोढे पर षो हृ पी को 
स्य कर व्यद्व वचन पदा कि, शापक गुरुजी के पेर मे वैषे हुए चीरकटक का प्रमाण कल सुह 
मालूम होमा ॥ म बात को सुनकर करोधगश लाल नेव दोर सेढ चेमधर ने कडा, ९ लम्पट 1 
समाज में परतिम्ठित घरे बैठे तुम जसे सेतो भ्रपूल्य फे पैरमे ये हए चीरकटक दी कीं ्पिक 
इत हे । 

इम त्‌-त्‌ मे-मे को शन्त करते हुए रच्‌ ऋचा ने कदा--'तुच्छ कारण फो नेक आप 
लोगों का 3 श्च्छा नदीं द । प्रात काल समके निये थच्छा होगा श्चौर समी के मान- 
प्रमाण जाने जायगे ! वदना करके इसके गाद्‌ चेमधर सेढ भीएूल्यनी फे पास चा गया । वहाँ पर-- 


यदपसरति मेष' कारणं तत्‌ प्रदर, शगपतिरपि कोपात्‌ संडचदयुतपतिप्णुः । 
हदयनिहितवेरा गरढमन्नोपचाराः, किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ 


[ निमके हदय-मंदिर मे ग्दिषाप्रि धथक रदी हो, निनकी गुप मत्रणा द्बे दो, पेते 
दधान लोग मी अलुङघल समय फी पतोवा मे सी शबरं से किये जने बाते दुर्वह को 
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मी चुपचाप सह लेते है । लडाई मेमेदेकापीटेकी थोर हटना हार काचिन्द नदीं ई, चिन्तु जोर 
से य्करदेतेके लिये रै। सिह का सिकडना-कमजोरी एवं भीरूता का चिन्ह नहा हं, किन्तु वह 
पते शिकार पर ऊँची छलांग मारने के लिये सिङकुडता हं । ] 


धीर पुरषो की भी यदी नीति है । वे प्रथम दी प्रथ दुरुमन के साथ नभ्रताते पेश अरयेगे। 
वाद्‌ मे श्रपने पराक्रम का परिचय देगें । प्रच स्नाचायं के साथ चचां क्रो प्रारम्भ कते हुए ग्री 
पूज्यजी ने भी इसी आदश को श्रपनाया था । परन्तु स्थूल बुद्धि के श्रावक लोग श्रीपूल्यजी के इम 
अभिप्राय को न नानते हुए कहने लगे, महाराज ! प्रच स्नचायं ते चपने गाक्न फुक्ञा-फुलकर वहुत 
ङु कदा र उसके पिरुद्र आाप कुड भी नदीं बोले, यह कहां तक उचित हं । जराश्चापदी 
सोचें ! इसके उप्र मे महाराज कहने लगे, श्वावक लोगों ] शान्त रहो, यैवं धारण करो, उतघले 
मत यनो । कहावत है “एक दही सपने मे रात खस नदीं हृश्मा करती ह ।" इधर ये वर्ति दयेरदी 
थीं, उधर प्रय॒स्चचायं की तरफ का दाल सनिये--प्रय॒स्नाचाये ने शास््राथं का रण- 
निमंत्रण सखीकारतो कर लिया, परन्तु अरय मानहाति का भय दुश्रा। प्रय ञ्चचाये ने अपे 
प्त के पंडितो को साथ त्तेकर “ओधनियक्ति' ओर उसके व्याख्या प्रन्थां कोदेख देने के क्तिये 
रा्तो-रात दीपक जलाय, परन्तु पोर परिश्रम करने पर भी श्रनायतन्‌ के स्वरूप फो बताने वाला 
स्थल-प्रकरण उन्दँ नदीं मिला । वदी निराशा हुई । ्राखिर उपायान्तर न देखकर पृष्ने फे लिये 
श्रीपूज्यजी के पास अपने आदमी फो भेजा | श्रीपूल्यजी नै उनके प्रशन के युसार्‌ स्यतत 
वृत्ता दिया । वताये हुए उद श के अनुसार अनायतन सम्धम्धौ प्रसंग भिल्ल गया। उस प्रकरण 
फी व्याख्या ओर गाथां के भावाथ को ह्यङ्खम करके प्रच स्नाचार्वं शास्त्रार्थं फे तिये उदयत हो 
गये । प्रोतःकाल होते ही हजारो नगर्कि लोगों फे साथ, अभयदंड नामक शर कोतवाल की देख 
रेख मे दूर-द्र से बुलाये हुये श्रनेक आचार्यो को जिए हुए प्रच स्राचायं श्रीपूल्वजी के निगस 
स्थान प्र पहुचे । श्रीपूल्यजी उस समय मकौन के उपरी भागम थे ¦ ये ल्लोग बन्द्नादि शिष्टाचार 
का परिपालन विना किये इए मकान के नीचे भागमें ही जाकर पैठ गये) श्रीजिनपतिद्रिजी भी 
इनके आगमन की छचना मिलने परं अपने परिवार फे साथ नीचे आये । महाराज की पैयावच (सबा) 
करने बाजे जिनागरगणि ने उन क्लोगो की कपटक्रिया देखकर कहा, भगवन्‌ ! पका आसन कहां 
विद्धा ? तीन तरफ का हिस्सा इन लोगो ने रोक लिया है ॥ श्रीपू्यजी ने कहा--ध्दि श्रौर 
कोई वेने के योग्य जगह नहीं है ठो यदीं विछ दो ।' शिष्य ने कहा-- महाराज ! यहां वैऽने से 
योगिनी सन्षुख पडती है ।' शीपूज्यजी ने कहा--श्रीजिनदचघरिजी महाराज सव भला करेगे ॥ 
ठेसा कहकर महाराज उसी स्थान पर विराज गये । 

उस समय भरी समामे सेठ केमंधर, योर बाहव गोत्रीय उद्र आदि ने खडे हो, हाथ नोडकर 
आचायजी से चिनती कौ कि, "ह बडे-वडे आचार्यो का सम्मेलन आज अनेक दिनो मे हमें देखने 
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फो भिल्ला है इसत्तिये यदि अप लोग सस्कृत भाषा म गलँ तो, हमरे कानों को गडा सहायता 
मेगा ॥ श्रीपुल्यजी ने कदा, इसमें क्या युर है १ पचन्तु यह पातत यार प्रयुक्नावाये सेभी 
स्वीकार करवा तं ॥ शरावे मे प्रय भ्राचार्य पे प्रायेना की--^भगवन्‌ । सुनते हे पि देयता लोग 
परस्पर मे सैव संस्कृत मापा दी बोरते ह । परन्तु देवदर्णन हमे दुर्लम ई यौ सस्छृत सुनने का 
दम सोगों दो यटा चाव ६ ¦ इसलिये श्राप लोग दमे उपर प्रम यतु कररे सस्छत मापा 
बोतेभे ते हमारी देवदरशमेच्छा पणं दो जायगी । वैते मी श्राप दोनों भवायों ने यपनो बुन्दर- 
कृति से देवतोर्थो फो मात कर दिया है ॥ हमकर प्रचय ज्नाचायं ने कहा--^ावफ़ लोगों । आप 
लोग सस्छृत भाषा सममः जायेगे ¢ बे पोते--टो, महाराज] यपा क्टना युक्त ही है) मारबाड 
म पैदा ने बाले हतना भी नहीं वानते पि वेर की गोलाई उपर दै, नीचे या मो$योरदै। 
महाराज ! कडँ प्रीपूल्यजी, कदां श्राप चौर काँ हम लोगं । धान यह आप रोगों का युम सयोग 
हमारे भण्यसे दीहो गया द । राप लोगों के शम समापण से यदि हम लोगों कै फानों को सुप 
मिले तो यह बडे सन्तोष फी पात होगी ! हस परह कदु म समागम कै होने की गे वहत कम 
सम्भावना है ” श्वावकों का इस प्रकार अत्यधिक अरसुरोप देखरर प्रच प्राचायं ने कदा--धहूत 
अच्छा, भाप लोग कहते दै, वैसा दी करेगे ॥ 


प्रच श्ाचार्य श्रपने साथ द्वात, कलम, पुद्रा आदि लिपने का माघन लये थे । उत देखकर 
श्रीपूल्यजी ने फदा--इनफा क्या पनेगा १ भ्रय्‌ जनोचारथं ते क्दा--सस्छत भाषा पोल समय यदि 
कों अपशब्द निरत जाये तो उपतको सिद्ध करने फ लिये इन साधनों की मापश्यफता पदेगो ॥ 
शरीपूल्य ०--श्लो पुस्प लगानी शब्द~मिद्धि कएने मे असमर्थं है शरोर सो पिना किसे सने हए 
अपशन्दो को हृदय में याद महीं रप स्ता, उसे सस्कृत मापा मे बोलने फा क्या श्रथिकार है 
चह पुरप पते प्रतिविदियो की जीतने फी इच्छा कैत रख भक्ता दै ९ दूमरिये छृपया आप श्रपने 
हस उपकरण को थग फेंके ॥ महाराज के कहने से प्रद्‌ म्नाचार्थ ने मे चीजे ग्र्तगं रखदीं । 
श्रय सैयायिक पदवतति सै अनायतनः षिपय को लेदर दोनों चाचार्यं सस्छत मापा मे खडन- 
महनात्मक भाषण फरने लगे । उस समय जेन-शास््ो मँ वणित मरतेश्वर योर पाहुमरलि फे युद्ध 
की तरद्‌ उन दोनों ्राचा्या का बाग्बुदध देखने योग्य था | प्रच म्नाचारय फै तात्कालिऱ शारा शी 
शैली, युक्ति, प्रमाण देखने क निन्द इच्छा हो वे सज्जन प्रथ म्नाचोय कृत “धाद्स्यल'” नामक रन्ध 
कफो देखे । षी तरद जिनको श्रीजिनपति्षरि कै अगा पाडित्य का रसाखाद्‌ जेना दो वे मदासुमाम 
आचायंभरी की रची दुई “ादस्यल" पुस्तक का अवलोकन करे । उससे षिदित दोगा रि महाराजने सविव 
प्रकार प्रय म्नाचा्यं कै कचनं का निराकरण करके सब लोगों के सामने परतर गच्छ ऊ मन्वव्यों 
की पुष्टि को दै । इन दोनों अन्यो फे देखने से गि्न्‌ पाटो को श्रपू्वं आनन्द्‌ प्रप्र होगा । 
शाखां फे तमाम तरिपय को हमने इसलिये नदीं लिखा दै क्रि लिखने से पुस्तक का श्राफा-परकार 
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वहुत बद लायगा तथापि भावकं फे मनोरंजन के लिये शास््राथे सम्बन्धी छद परिमित बातें ्िखदी 
जाता हें जरोर ये वाते पाठका ऊ लिये उपयोगी मी सिद्ध होगो; रमी यशा द । यदि सतार बादस्थल 
लिखा जाता तो हम स्मत हं उम रिक्त एवं कठिन विषय का सारांश साधारण पाट के समम 
म ग्राना दही कठिन था। 
परच्‌ म्नाचायं ने कहा--निस देषगृढ मे मोक्तर्थी साघु निवास कते ईँ, आपके कथनालुपार्‌ व 
्रनायतन ही सर्दी, परन्तु बादर रहते हुए साधु सोग जिर देवगृह की “तार” (दँभाल) करत ईँ, उते 
प्राप क्या करेगे } श्रीपूज्यजी उनका यह कथन सुनकर सुध दते ओर ब्रोले, “चार्यं! चापे अपने 
वक्तव्य मे “सौरा शब्द्‌ का प्रयोग किवां ह । इष शब्द फा संसछरृेत भाषामं प्रयोग करतं हये आपने 
वतेमान-कालधती शास्र ज्ञान का परिचय यच्छी तरह दे दिया ॥ उसने कहा--- क्या सारा ध॒व्द 
1 हं +" ब्रीपृज्य०-- ॥ प्रद्‌ भ्नाचय-- पसव तोयां मं प्रसिद्ध वाराः श्द कोप्‌ 
केवल श्रपने कथन मात्र से ही अपल्लापित नदीं कर सकते ।' ग्रीपूज्य०-- लोगो से श्ापक्रा मतलय 
हल चलाने वाते, गोपालन करने वत्ते लोगों से हे अथवा व्याकरणादि तिचा के पारद पंडित. 
गणो से १ यदि अप्‌ कटं फि मेरा अभिप्राय दलबाहकादि पे हं, तो कना पडेगा कि संस्छत भाषा 
फ बीच में दलवाहकादि की भापा ओलते हुए आप पंडितं की सभा मे अयने च्रापक्ता गो घटति 
हं आर यदि आप कं कि साराः शब्द के उचारण स में पतों का सुकरण कर रहा, तो 
आप कृप्या इसको पुष्टि-समथेन के लिये किष्री पंडित को साती स्य स उपस्थित करिये याचि 
पंडित ने किरी पुस्तक मे कदी सारा शब्द का प्रयोग क्रिस हो तो हमे दिखलाइये 
इस फटकार को सुनकर प्रयु प्नाचायं यङ्लल-व्याङ्त हो गया त्रौ योला--तते मारण- 
वारण इत्यादि शब्दो का प्रयोग हे वैसे दी सारा शब्दं का प्रयोग हमने किया हे । भ्रीपूल्यजी 
हेर पोते, 'आचायजी ¡ व्यपे वर्तमान कालवतीं शास्र की जानकारी का बदा शष्ठ णत्विव 
दिया हं। धन्य ह त्रप चर्‌ धन्य हं यपक्ा शा्ज्ञान } प्रय श्चा श्यपनी कमजोरी का अलु 
भव करे इख-कच खिन्न दाकर बोला, 'सिद्धन्त-प्रन्थो छा पचार प्रारम्भ करके यीच मे यह शब्दाप- 
शब्दा की व्रिचारण क्यो शरु करटी । ्रायतन-अनायतन विषयक निर्णव करने फे लिये प्रस्तुत 
सिद्धान्त रथां फो वाचना चाहिये # श्रीपूल्यजी ने कहा, (हँ, एेप्रा कर्वि ॥ उसी समय प्रय ञ्च चर्यं 
ने स्थापनिक्रा रखदी ओरं उसके उपर ओषनियुक्ति सप्रति पुस्तक ओर सथ अकार कै 
पानां पत्रो से भरी हुई कपलिक्ना ( यस्ता ) रख दी । श्ीपूल्यजी ने कटा, श्रो को पटकर कौन सना- 
येगा । छल-छिद्र से भरे हए प्रच ्नाचावयं ने कटा--श्भे पद्कर सुनामा सरल हृदय बाज्ञे 
भीपूल्यजी ने चात ‰, क्वा कोभवश इसकी द्धि षिचलित हो गई, ओ यह हमारे सामने वाचक 


पद को स्वीकार करता हुत्रा अपने आपकी लघुता को भी ध्यान म नहीं लाता। सेर, इसकी मजी # 
प्र्‌ स्राचोयं नि्नलिखितत गाथाय्यों को वांचने कगे- 


श्राचाय भिनपतिष्ठरि {[ 8३] 











नाणस्स टंसणस्स य, चरणस्स तथ होड वाधा । 
वजिज वन्नभीर्‌, अणाययएवलड चखिप्पं ॥ 
जत्थ साहम्मिया बहवे, भिन्नचित्त अणारिया । 
मूलयुएप्परिसेवी, अणाययणं त॑ विजाणाहि ॥ 
जत्थ साहम्मिया वदह्वे, भिन्नचित्ता अणारिया । 
उत्तरयुणपडिसेवी, अणाययणं तं विजाणाहि ॥ 
जत्य साहम्मिया वहे, भिन्नचित्ता अणारिया 1 
लिंगवेसपडिच्चन्ना, अणाययणं तं वियाणाहि ॥ 
आययणं पि य दुवि, दव्वे भावे य होड नायव्वं । 
दव्वम्मि जिण्दराई, भावे मूलुत्तरयुणेसु ॥ 
जत्थ साहम्मिया वहे, भिन्नचित्ता वह्ुस्पुया । 
चरित्तायारसंपन्ना आययणं तं वियाणाहि ॥ 
सुदरजणसंसग्गी, सीलदरिद्‌' कृणइ य सीलटूदं । 
जह मेरुगिरिलम्ग, तणं पि कणयत्तणमुवेड ॥ 


[ जह पर रहने से कान, दन श्रौ चारित्र का व्याघात होता हो, उत्ते अनायतन कहते ह, 
पापमीर्‌ साधु उप्र स्थान को बहुत उन्दी छोद्‌ दे। 


जदो पर भिन्न चिच वाल, श्रना मूलगुणों के वितेधी थनेऱ साधमीं रहते हो, उत्ते अनाय- 
तन जनो | 


जहा भिघ्न-भिन्न चिच वले उततरगुणों के विरोधी बहुत से समान धर्म पाले रहते रै, ऽपे 
भी ्ननायतन समम्ो । 


अहाँ पर मिन्न वित वलि, श्ननानारी केवल साघु फै विद्ठञश्नौरयेण शो धारण लने पारे 
पुव से समानधर्मा पुस्प रदते ई, उपे अनायन कहना चादिये । 


द्रन्पायवन श्रीर्‌ मावयतन भेद से श्रायठन दो प्रमरं का रोता ह । द्रव्य मेँ भिनग्ृहो की 
गणना ई, मूलगुरों थर उरणो खदित मित्र वितत वलि बहुभुठ चौर चैत्याचार सम्प युव 
से सहधर्मा लदा रदे शषँ उसे श्रायतन दते ई ¦ इमी फा नाम भावायतनं भी ३ । 
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हा । भां ० समध, वैय सहदेव ठ० हरिणल, सेठ केमंधर, वाितरिक उद्धरण ओर सेठ सोमदेव 
आदि प्रमुख सोगों की ओर से विजय के उपल्लतर म॑ वड़े विस्तार के साथ एक महोत्सव मनाया 
गया । 


अभयड्‌ दंडनायक ने सोचा कि, पे लोग अगे जाकर मेरे गुरु की निन्दा करे, इसलिये इन 
लोगों छो फिसी तरह यदो शिक्त दे दी जाय तो वड़ा अच्छा ह्ये । एसा विचार कर यभयड दंड- 
नायक ने मालव देश में स्थित गुर्जर-कक फे प्रतीहार जगदेव फे पास शिङ्घ्नि पत्र सहित एक मरुष्य 
को सेना । दृसरे दिन संघ फो राजाज्ञा सना दी गर भि--“महाराजाधिराज श्रीभीमदेव का हुक्ष ह कि 
अप लोग हमारी आज्ञाके धिना यकष पे नहीं जा सके ।" इतना हो नदीं संधकी चोकपी केलिये गुप 
रूपसे एक सौ सेनि की गारद भी वहोँ खाल दी संघ लोग उर कर अपने-अपने मनमें नाना 
प्रकार की संभावना करने लग गये । 


रपे पक्त फी विजय देख र दिललोरे लेते हुए परम श्रानन्द के वश होकर भंडशाली सेठ संभव 
श्रीपूल्यजी के पोस्न आक्र हमे पूर्णं गदगद बाणी से कहने लगा, श्प्रमो { हम आपके पराक्रम 
को जनते ह । पिद के व्च्ये भी धिह दी देते दन क्रि श्रृणाल । गुजराति्यो 
मे प्रायः कपट बाहुल्य है, इसलिये इन कपयो के साथ श्तरा्थं कने मे सफलता कोभी 
शिला ही पराता है। मेने आपको प्रचय ञ्नाचायं के साथ वाद करने की लुमति इसलिये दी 
तोनदीं दोथौ फि-यदि इन कपियो कै कूट प्रयोग से कदाचित्‌ कोई निन्दा हो जायगी तो 
फिर रोगों के सामने चा मस्तक करके बोल नदीं सकें । परन्तु महाराज ! आपने तो वडादी 
अच्छा क्रिया कि गुजरात प्रान्त से समस्त आचार्या के सुङ्टभूत प्रच स्राचायं को सवर लोगों फे सामने 
हराकर, उसकी बोलती बन्द कफे दन्त खड कर दिये । महराज ! अपकरे इस चि से खरतरगच्छ 
को अपार हं हा । श्रौर आपके सुधास्यन्दी भाषण को सुनफर ध्रीजिनदतश्रिजी महाराज ॐ 
` भाष्‌ से मिलने बलि अषरृतपान कौ अभिल्लाषा को हम ज्लोग भूल गये | प्रमो ! आपके धैर्य फो 
देखकर भगवती शासनदेवता आज भी आपकी सहायता के लिये तयार रै । भगवन्‌ ! आपकी इस 
प्रकार फी वद्तव्ि फो देखकर भगवती सरस्वती कहती है कि याज मेरी पालन - पलवती हो 
गई । पूञयबर । आपका चरपू्ं सास देखकर इन्द्र॒ आदि देव भी श्रापको सुह मोगा बर देने को 
तेयार हे ” इस प्रकार भंडशाली ने महारज की भूरि-भूरि प्रशं की 


इसमे वाद भ्रीमालवंश॒ भूषण वैय सहदेव, सेर लद्मीधर, ठाकुर दरिपाल, सेठ चेमंधर, वाहि- 
तिक उद्रण आदि संव्‌-प्रधान पुरो ने महारजश्नी कै पास आकर अमयड़ द्‌डनायक का दुष्ट अभि- 
भाप कदा । महाराज ने खुत्र सोचकर जवार दिया कि, श्रावक महातमा ! आप स्लोग किसी 
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भकारं सै मन॑ मे परितापं म कर श्रीनिनदत्दयरिजी महाराज कौ चरण पा से सम मल दां / 
धवं दाप लोमे ॐ प्रति मे भदेश यह दै कि, श्ीपारयेनाथ भगवान फी ्रराषना करने फ लिये 
स्नत्र, कायोत्स्ं दि धार्मिकं कृत्य करने के लिये उद्यत दो जावे ॥ श्रीपूल्यजी के उपदेश से सारा 
रौ सथ धर्म कार्यम उदयत छे गया ! पूजा, धर्म -घ्यान करते-शूरे चौर्‌द दिन वीव गये { परन्तु फिर 
मी व्य से सष फे निकलने का को$ उपाय नदीं श्म पदा । तव सवके रोगों ने यह मणाफी करि 
श्यपनेसायकीदोसौ उनो अपने को तैयार क ज्ञेनी चशे । प्रातभकाल होते दी हनको लेकर 
रसा साहस करेगे, मिसे ल्लोग अपने-अपने स्थानों पर पैव जये । 


श्रमयड द्ढनायक फे भेजे हुए मनुष्य ने वँ पूर्दैच कर सेनापति जगदेव परिहार की 
चेवा मे हानिर्‌ हमा श्रौर श्रपने भेजने बाले मालिर फा सदेश कदते हए बह पत्र उनके चरणों मेँ 
भेट पिया } नमदेव क़ शरात्रा से उनके कर्मचारी ने पर फो परर खनाया। उमम लिखा था कि-- 
श्यपने देश मेँ इम समय पदे-पदे घन सपनन, मपादलकतकं देश कां एक सथ श्राया हु्रा ६ । यदि 
श्रपी यह्ञा हो तो, सर्र धोढों फे लिथे दाने का बन्दोवस्त कर द्‌ इत समाचार फो सुन- 
फर जगदेव श्र बूल दो गया शरीर उसी क्षण सपने श्ान्नकरी के दाय से ए श्यः पम लिष- 
धाया । उप्त पन का धाशय यद था कि--भने बे कष्ट से यजमेर के श्रधिपति श्री पृथ्वीराज फे 
स्य सधि फी द । यह सष शरजमेर मपा देण का रै । दसत्तिये दस सय फे साथ छेडछाड 
बिल्ल भूल फर भी मत काना । यदि करोगे तो, याद रखना, नीते जी तुमफो गवे की पाल्ञ 


मे सिला दृगा ¢ राजाक्ा से जयाय भेजा रया 1 उस मञुप्य ने भी शीघ्र मति से पहुचक्रर्‌ दडनायक 
कोष दिया। 


श्रये हए हम जगार फो पाफर मयद्‌ की ाशलता्ों प पाला पद गया | षह उडा होमया 
श्र उपक नानी मर गई । फलखरूप ्वमयद़ ने शध जाकर उन लोगों से षमा मोगिते हुए बे 
श्ाद्र सम्मान के सराय सपक्षो वहासे विदा क्षिया । सघ वहां से चलकर चनदिलपाटन नगर 
पवा ! वहा पर भ्रीपूज्यजो ने पने गच्डं कै चालीम श्राचयो को ङक्टरा कके नाना प्ररार के 
ष देकर उनका सम्मान किया | 


9 ६०. पते द भावाथ सघ के साये लयथवेटक नाम के नगर भ गये | वहां प्‌ 
वशर, मानचन्द्रगणि, युणमदरगणि आदि को क्रम से वाचनारचयं फो पदी दी । शके पाद 
पुष्फरणो नामे फी नगर मे बाकर व १२४१४ के फन्गुन माम में घमदेव, इलवनद्र, सहदेव, 
सोमपम्‌, रपर, दीर्िचनदर, भीप्रम, , रामदेव शौर चन्द्रयमम आदि धरनि्यो को तथा 
संयमी, एन्वमकि,रतनमति आदि साध्यो फो दोदा दी । प १२४६ मे प्रीपचन मै प्रीमहादी 


= १ थ 
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प्रतिमा की स्थापना की । सं० १२४७ शरोर श्रथ्ट्में लवण खडामें रदकर मुनि निनि फो 
उपाध्याय पद दिया । सं° १२४७६ मेँ पुनः पुष्करिणी आकर मलयचंद्र को दी्ता दी । भं ° १२५० 
म विक्रमपुर म आकर साधु पदप्रभ को श्रचायं पद दिया योर सवेदेवर्ठरिनाम म उनका नाम 
पितन्‌ क्रिया | सं० १२५१ मवहां सृ माहव्यपुर्‌ म आअकरं सर लच्माधर्‌ आद श्नः 
श्रावको को वडे उाठ-ब्ाट से माला पहन६ । 


_ ६१, बां से अजमेर क तिये विहार किया । वहां पर युस्तमानों फे उपद्रयके कात्य दो 
मास षडे पष्ट से वित्तये । तदनन्तर पारण अये ओर पय्णसे मीमपल्ली श्राकर चातुर्मास 
करिया । कुहियप प्राम मे जिनपालगणि फो वाचनाचाय॑ पद दिय। | राणा श्रीकेल्छष की शरोर से 
विशेष आग्रह होने फे फारण पुनः लवणखेडा जाकर दविणावतं आराव्रिकायतारणस्य वदी धूमधाम 
से मनाया । सं° १२५२ मं पाट्ण आकर धिनयानन्दगशि फो दीति क्रिया| सं० १२५३ मे 
प्रसिद्ध भंडारी नेमिचंद्र श्राव को प्रतिरोध दिया । इसके बाद ुलमानों दात परख नगर क्रा 
विष्वं होने पर महाराज ने धाटी गाव में आक्र चातुर्मापषि किया । सं० १२४४ मे श्रीधारा नगरी 
मे जाकर भ्रीशान्तिनाथदेव कै मंदिर में पिधिमागं को प्रचलित फिया । अपने तकं सम्बन्धी परिप्कासें 
से महावीर नामके दिगम्बर फो अतिरंजित फिया चौर वहीं पर रत्नश्री फो दोचतित फियः | रागे चलच्छ 
यही महासती प्रवर्तिनी पद को ्रारूद हुई । तत्पश्चात्‌ महारा ने नागद्र ह नामक गोव मे चोमा 
किया ¦ सं०श२४६् की चैर वदि पंचमी के दिन नेमिचंद्र, देवचंद्र, थमफीति मर देवेन नाम फ 
पुरूष को लबणखेट में व्रती वनाया | सं° १२५७ मे शी शान्तिनायदेव क विशाल मन्दिर की 
म्रतिष्ठा करनी थी, परन्तु प्रशस्तश्द्धन फे खया मं विलम्ब हो गया ] इसक्िये व्ही प्रतिष्ठा सं 
श्२्थट्की चेत्र वदि ५ फो कौ गई ओर पिधिपूधैक मूति स्थापना तथा शरिखर-प्रतिष्ठा भी को 
गई 1 वहां प्र चैत्र वदि रके रोन वीरम्रभ्‌ तथा देवकीतिं नामकदो श्रावक को साघु वनाया। 
सं° १२६० मं आपाद वदि ६ के दिवस वीरप्रभगणि ओर देवङीतिगणि को वदी दीका दी गई 
गरौर उनके साथ दी सुमपिगणि एवं पूरमद्रगणि को त्रत दिया गया तथा आनन्दश्री नाम की आर्या 
को (सहत्तरा' का पद्‌ दिया | 


तदनन्तर जेसलमेर के देवसंदिर मे साल्युन सुदि द्वितोया को श्री पोश्चनाथ सामीक्ी 
परतिमा की स्थापना की । इस का उर्व सेठ जगद्धर ते षड विस्तार फे साध्‌ फषिया | सं° १२६३ 
फाल्गुन वदि चतुथी को सवणखे डा मे सहं० इलधर कारित महावीर प्रतिमा की स्थापना दरी | 
उक्त स्थान में ही नरवन्द्र, रामचन्द्र, पूचन्द्र ओर वििकशरी, संगलमति, कल्याणश्री, मिनश्री आदि 
साधु-सध्विय को दीका देकर धमदेवी को प्रवर्तिनी पद से भूषित क्षिया । उसी अवसर पर वहां 
टा० अशृ आदि बाग डी य श्रावक सुदाय श्रीपूल्यजी की चरण बन्दना करने दे लिये या गया 


श्राचा्यं जिनपतिष्रि 


[२६], 


धा। लवणसेदरामे दी म० १२६१५ मे युनिचन्द्र, मानवन्द, सुन्दरमति, शौर श्रासमति इने 
चार खी-ुरपो भो निनत मेँ दीदिव क्षिया । स० १२६६ में विकमपुर मे भग्रदे, 
जिनमंद्र तथा प्िजपचन्द्र फो व्रती उनाया । गुणशील्त फो वाचनाचायं का पद दिया श्रौ कानश्री 
को दीचा देकर साध्वी पनाया | स १२६६ मे जागलीपुरमें मद फुरधर ङे दारा फारत 
श्रीपहावीर प्रिमा फो पिधिरैत्यालयमे मंडे समाद से स्यापित की । श्रीनिनपालमणि रो उपप्याय 
पद्‌ दिया। धमदिपी प्ररतिनी को महत्तरा पद देकर प्रभाती नामान्तर किया । इसके अतिरिक्त महेन, 
गुणदीपि, मानदेय, चन््रश्री तथा केवलभ्री न पोषो को दीका देकर ध्विक्रमपुरःरी थोर पिदर 
फर गये] 








६२. भ॒० १०७० में वमद लोगो की प्रार्थना खीफार करके वाग देश मे गये । बदा 
नदर दारिद्रिरक नाम के नगरमे रमक आफक-भापिरा्ो को सम्यक्व, मालयेपण, 
परि्रद परिमाण, दान, उपधान, उद्यापन श्रादि धार्मिरु क्यो मे गाया भौर पडे पिस्तार फे षयि 
सात नन्दिया फी । स० १२७१ मे बृहद्वार मे सष्ुएागत शी श्रामरानं राणङ्‌ शादि समान के 
शुरूय-घ्ुप्य लोगों फे साय ठाकर विजयिंद मे पिस्वार पू पिये लाने प्ते उचयायन मे सामिल 
द्ये भौर पूर्ववच्‌ नन्दियों फी रचना कफे उस्म फो सफल बनाया । बदा पर मिथ्यायं री 
मिथ्यात्रिया को षद्‌ कराया । इयते वहा के रहने चते श्रायफ वर्ग के द्यां मे चत्यविद प्रमोद 
का सचार हुमा । 


स० १२७२ मे षृषटार मे लोफयमिद्ध "गगादशदरा' एं पर गगा-स्नान दने कै तिथे 
ब्त से राणां कफे साय न गरकोर के महाराजाधिराज श्री पृथ्नीचन्द्र भी रावे ये थे । उनके 
सायम्‌ मनोदानन्द्‌ नामक एर्‌ शण्मोरी परित रहता धा} उम पडित फो िनप्रिपोपाप्याय 
फ़ रिप्य भ्रीमिनमद्रघरि ( जिनदाम ) ने जिनपतिष्ठरिली के साप गाघ््ा्थं फने फो उफमाया | 
टित मनेोदनन्द ने कपे मँ दिन कै दमरे पहर पौपपशाला कै हार पर शास्म फा पव चिपङने 
फे लिये पपे एर्‌ पिधार्थी फो मेना । दिन फे दूरे पर फे समय उपाश्रयमे श्राकः्‌ द्‌ पर चिप. 
छाने द दयार द्या । श्रीपूजयजी फे गिषप्य पर्मरुविगणिने पिम्मय वण हरर थग से नासर उमम 
पूषा--शदा तुम पपा कर रदे वे † त्रायप बाल ने निर्मय दोर्र उच दिया रि, शायपरित 
मनोदानन्दजी ने श्रापके गुर भरी निनपतिद्रिजी फो ल्य फर्रे यद प विपडनेयो दिया दै} 
उष गिार्थी फी भ्रात मुनरग हमे दए पर्मसविगपिनी ने कदा--र त्राण प्रातश्च | दमा एथ 
मन्देण पटितयी शो पद देना (ि--4० श्रीतिनपतिग्ररिन के रिप्य पर्मरुविगरयि ने मेरी अयानी 
मुल्गापा ट पि प१० मनेदरानन्दसी ! यदि पप मेद षना मानतो षि पटेष्ट जाथ तया 
पपना पप्र यापि क्ते से, न्यया यापे दि सोद दिये अरयैगे 1 शमी न सष सिन्दुषाद मे घाप 





{ १००] खरतरगच्छं का इण्दिस 





श्रवश्य ही मेरी सलाह का मूल्य समर्भगे ॥ उसी विदार्थी से १० मनोदानन्द के विषय मं जानने योग्य 
पारी धाते पृच्छर उसे छोड दिया । धर्मरुचिगणि ने यह समस्त वृतान्त श्रीपूज्यजी कै श्रामे निवेदन 
प्रिया | वरहो पर उपस्थित ठ° भिय नामक श्रावक ने श॒स्त्राथे-पतर सम्बन्धी चात सुनकर अपने नाक्र 
को उस पतर चिपकाने बाते विचाथीं ॐ पीले भेजा श्रौ कहा फि--^तुम इत लद्के के पीये 
तकर नांच करो षि यह लद्धका किसर फस स्थोन पर जाता ह | हम तुम्दारे पीठ दी अषट्दे ई" 
ईस प्रकार आदेश पाकर बह सोकर उक्त कायं का श्रसुसधान फरने फे लिये लके के चरण चिन्ह 
क देखता हा चत्ता गया | 

अने पंडित प्रकांडं को शास््राथं में प्छडने वाल प्रगाद्‌ व्रिदान्‌ यशसी श्रीजिनपतिष्ठरिजी 
ते अपने अपन से उठकर अपने श्ररुयायी मुनिवरे को कदा कि, श्यघ्र व्ल धारण करो ओर 
तैयार हो जान्रो । खयं मी तैयार हो गये । शास््राथं करने को चलना ई + महाराज को जनि को 
तैयार हुए- देखकर नि जिनषाज्ञोपध्याय ओर ० पिजय श्वावक्र कटने लगे, भगवन्‌ | यद्‌ 
प्ीजन का समय दे, साघु ल्लोग दूर से विहार करके ग्राये हं । इसलिये अप पत्ते भोजन करं | 
वाद मे वहां ज्ये ॥ उन लोगों के ्नुरोध से महाराज भोजन करके उदे । श्रीजिनपाज्लोपाध्यायजी 
ङ महारज के चरणो मं बन्दना सरके प्रार्थना की फ, श्रमो ¡ मनोदोनन्द पंडित ओ जीतने कै 
{लिये आप सु भेजे । आपकी कृपासेमें उसे हरा दंगा 1 भगवन्‌ ! प्रत्येक साधरण मरुप्य से 
अप यदि दस प्रकार वाद-ग्रतिषाद करेगे तो फिर हम लोगों को साध ल्लने काक्या उपयोग हं। 
पत्त मामूली पं० मनोदानन्द को हरे के किये त्रप इतने व्यग्र क्यों हो गये ई । कहा भी है -- 


` कोपादेकतलाघातनिपातमत्तदन्तिनः । 
ॐ कषे 1 
हरेहरिणयुद्ध षु कियान्‌ वयात्तेपविस्तरः ॥ 


| पते चण की एकर चपेट से मस्त हाथियों के मारने बले सिंह को र्णं के साथ युद 
रने मे कोई विशेष व्यग्र होने फीं जरूरत नदीं है । ] 


शजनीति मेँ भी पहले पेदल सेनाकायुद्र कती है ओर याद रणश-त्रिया विशारद सेनापति 
लदा करते रै 


, श्रीपज्यजी ने कटा--'पाध्यायजी ! अप जो कहते है बह यथार्थं है, किन्तु पंडित की 
धोग्यता केषी ह यह मासूम नदीं / उपाष्यायजी ने कहा--धंडित कैषा भी क्यो न हो, सव जगह 
ज्यापकी कृपा से वरिजयसुलम ह । श्रीपूज्यजी ने कहा-- “कोई हलं नहीं हम भी चरते ई, किन्त 
तुम्दीं बोलना । उयाध्यांयजी ने कदा--“महोरान ! अपकर उपस्थिति मे लजा वश भे इद भी 
बीं ओल्ल संक्गा । इप्तिये आपका यदीं विराजेनी अच्छ! ३ ॥ 


आचा भिनपतिष्ठरि [ १०१] 








श्रीनिनपतोपाच्याय का पिशेए याद देखकर मदाराजध्री ने प्रन मन सै भन््ो्रास्ण के 
साथ मस्तरु प्र हाथ रपकर धर्मरुचिगणि, वीरभद्रगणि, सुमतिगणि श्रौ ठार मिजयपिह श्रादि 
भराय के साय उपाष्यायजी को मनोदानन्द पित फो जीतने के सिये मेन दिया । पडित जिन- 
पाोपाध्याय न गर को दीय राजाधिराज शरी ्थ्वीचन््र के ममा-मयन मे रपे पपिनार के साथ पहुचे । 


६३, उस समय व पर पूरं वर्णित गमा-यानी राणा ज्तोग मी महारजाधिराज का इृषल 
मगल पूषन फे सिये श्राये ए भे । उपाध्यायी ने सुन्दर शोक य राजा पएथ्योचन्द्र फो समया- 
चङ प्रशमा करके पहा एर वै हुए १० मनेदानन्द फो सम्योधन करफे का, ¶डितरत्न | 
श्रापने मरी पीपय कै दार प्र पविपन-पम किमलिये चिपफाया था / उसने कह ध्याप 
लोगों फो जीतने के लिये „ उप्यापजी ने कडा, धुत अच्छा, किमी एक परपय फो केकर पूर्व 
प्च शद्भीकार कीजिये ¢ पडित--प्माप लोग पददश से दिभृत ई । इष बात को भें षिद्ध 
करूगा, यदी मेरा पच ह ॥ उपाष्याय--ते न्यायानुमार प्रमाण सिद्ध कले के लिये श्रनुमान 
खर्प पिये ॥ प्डित--“ विवादाष्यातिता द्शनगाद्यः, म्रयुक्ताचारगि्त्वाद्‌ म्लेच्छरत्‌ 
यथात्‌ वाद्‌-प्रतिबाद फते घलि वैन-ाघु चदं दशनो से पदिष्त ई, प्रयुक्त आचार मे गिफल 
दोने से म्लेच्छं फो तरह । श्री उपाध्याय हमकर पोलते-“दितधज मनोदानन्द्‌ 1 शापक षदे इये 
हष चञ्ुमान मे कई दूषण दिखता मक्ता हँ ॥ पडिति--हौ, श्राप पनी शक्ति फे अनुसार 
दिखले । परन्तु उखङ मी ष्यान ररे कि उन सयका मपसे समर्थन कना पडेगा ॥ उपाध्याय, 
डितरन 1 मागधान्‌ होकर सुनिये--थापने कहा -“पिादाष्यापिता दर्शणयाह्याः, प्रयुक्ताचार- 
विकलता म्लेच्छत्‌ 7 श्ापके इस्त अनुमान नें शरयुक्ताचारविक्लसात्‌ यह हेतु नदीं यन गान्ति 
हे दै } ्ापक्ा उदर्य दम लोगो भे पड्दशन गायता मिद्ध करने का दै अर्यात्‌ पद्दशेनगाद् 
साध्य ह । परन्तु पे दिये हृए देतु से पद्दशंनों के भीत‹ मानि हये गद, चर्ोक शआ्मदि भी 
पिपत धिद् होते द । उनमें भी ्यपदन हेतु चला जाता है-लागु होता दै, स्यो बे भी धापकै 
अभिमत वेद्‌ प्रयुक्त आ्राचार से परायुुल द । हमले अतिन्याप्नि नामक दोष अनिवार्य है श्नौर 
श्प पिया द्रा "भ्लेच्छछत्‌"” यह दृष्टान्त भी साधनगरिफ्त दै । ध्याप म्लेच्छों मे प्रयुक्त अचार 
शी विग्सत्रा एफ देश से मानते द या सर्गतोमघरेन १ यदि कँ एक देश से, सो भी सी नदी, 
क्यो म्लेच्छ मौ अपनी जाति के श्रनुसार ङ न इच लोकाधार ऋ पालन करते हये दिखलाई 
देवे ईद 1 अन्य समी लोाचार वेदोक्तं ई, इपलिये आपका कडा हुशरा हेतु चर्व मे नदीं घटता । 
यदि चाप कर कि म्लेच्छो मे सम्पू येदोक्त घ्ाचार नदीं पाया जाता, इतलिये षे द्धन बाघ [१ 
ती ेसा फयन भी ठीक नदी, कयोमि फिर सो याप भी दर्यन गाह्य ह । यदोक्त सम्पूर्ण श्राचार 
श्या फा पालन शायद श्राप मी नदीं कते + 


[ १०२ ] खरतगच्छ का इतिष्ाप् 
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नु 


हस प्रकार तकरीति से बरोक्तते हए उपाध्यायजी ते समा मेँ स्थित तमाम सतोमो ओ ्रचम्भै 
मे उल्ल दिया ओर अनेक दोप दर्शाकर मनोदानन्द्‌ फ प्राथमिकः कथन दौ श्रव्यव््थित परतललाया । 


इफ याद मानी मनोदानन्द धृष्टता से श्रपने पत्त को सिद्ध करने के लिये अन्यान्य प्रमाण 
उपस्थित करने णा ] परन्तु उपाध्यायजी ने अपनी प्रचुर प्रतिमा के प्रभाव से राजा आदि समस्त 
लोगो के सामने असिद्ध, षिरुदर, श्रनेकान्तिक श्रादि दोप दिखलाकर तमाम श्रयुमानों का खंडन 
करक पं० मनोदानन्द्‌ को पराजित क्र दिया । इतना दी नही, उपाध्यायी ने प्रधान श्रसुमान कै 
दारा अपने आपको पडदशंनास्यन्तरवतीं भी सिद्धं कर दिया । रसे बाद्रयट रौन यनि ऊ समच 
जव -फोईं उचरं नदीं दे सके, तच अति लजित होकर पं० मनोदानन्द मन ही मन सोचने गा 
कि--यहों सभा मे बैठने षले राजा रईस लेगा को जप्ता चा्टिये येप शाप्परीय पतान का अरम 
हे । इसीक्तिये वे लोग अपते सामने श्रधिक योलते हुए किसी व्यक्ति फो देखकर सममः परैठते 
करि यह पुर बहुत अच्छा विद्राच्‌ हे) अतः इस धारणा के युपर ये भी ऊढ भते रदना 
चाहिये । लोग जान जार्येगे फ पं० मनोदानन्द भी एवः अच्छा योलने बोला बाकृपट्‌ पुरुष ३ ॥ 
एसा सोचकर-- 


शब्दब्रह्म यदैकं यच्च तन्यं च सर्वभूतानाम्‌ । 
यत्परिणामस्विथ्ुवनमखिलमिदं जयति सा वारी ॥ 


इत्यादि पूस्तकों से याद किया हुखा पाठ ग्रोलने लगा । देषा देखकर श्रीमान्‌ उपाध्यायी 
ने जरा फोपवेश मे आकर कदा--श्रे निदे के सरदार ! एसा यह असंवद्र क्यों बोल रहाट १ 
मेने तमको पडदशनों से वहिभू त सिद्ध कर दिया हे ¦ प्रमाण ओर युक्तियों के वल से श्रगर तुम्हारी 
कोई शक्ति है तो पौषधशाला के र प्र चिपकाये गये अपने शास्त्रार्थ-पतर फे समर्थन फे लिये 
कृं सप्रमाण वोलो । पदी हुई पुस्तकों ॐ पाठ की आदिं करने मे तो हम भी समर्थं दै । इसके 
बाद उपाध्यायजी कौ आज्ञा पाकर धर्मरुचिगणि, वीरमममगणि ओर समतिगणि ये तीनो सुनि 
भीजिनवन्नमघरिजी महाराज की चनाईं हुई चित्रङरीय प्रशस्ति, संव पटुक, घर्मशषिक्तओआदि 
संस्छत प्रकरणो का पाठ ऊचे खर मे करने लगे । इनको धाराप्रबाह सूप धदाघड संस्कृत पाट का 
उच्चारण करते हए देखकर वों पर उपस्थित सभी राजा रईस लोग कहने लगे--ध्रो हो ! ये तो 
सभी पंडित है} 


ह।र खाये हुए पंडित मनोदानन्द का यख भलिन देखकर राजाधिराज पृथ्वीचन्द्र ने विचारा 
कि, हमारे पंडित मनोदानन्दजी की उखच्छाया एकी है, अगर यह राजपंडित ह।र नायगा तो 
दुनिया में हमारी लघुतां सिद्ध होगी । इसलिये उपस्थित जनता फे आगे दोनो की समानतां सिद्ध 
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हो जाय तो चच्छाहै। मनम रेवा निश्चय कर उपाघ्यायजी की ओर ल्य फरक राजाजी 
कटने ले, "राप उड अच्छे महपि~्रहात्मा ई ॥ वैरे दी मनोदानन्दुजी की ओर गुल करके शाप 
भी वदे अच्छे पित दै 


शरीपथ्वीराज राना फे धह से यद वचन उनङर उपाध्याययी ने धिच रि, प्याज दिन से 
हम शाखार्थं करने लगे ये, रात के तीन पहर बीत गये दै! इस वीच हमने श्रनेक प्रमाण दिखलाये, 
श्रपनी दिमागी शक्ति खर्च की; लेकिन फल कध नदीं ह्या ! हमने मनोदानन्द को प्रास्त करके 
उसकी जपान बन्द करदी, निरुत्तर उना दिया । फिर भी राना साद अपने पडित फे पर्तपात के 
कारण दोनों फी समानता दशा रदे ई 1 रस्तु, इ भी हो, इम जय~दन लपे निना इ स्थान 
से नदीं उरेगे ॥ 

उपाव्यायजी--महारान आप यह क्या फते ई, मेँ ऊन्वा एव छाती स्कर स्हवा हँ ए 
सार भारत खण्ड में मे सामने दिकने बाला रोह पडित नदीं ह । यद डित मनोदानन्द्‌ मेरे 
सथ व्यार्रण, न्याय, साहित्य शादि क्षिमी भी ्रिपय मे सत्ता सेयोल सफ़ता है। यगर 
ईमकी शक्ति नदीं ह, तो यह पौपथशाला बले १ फो अपने हाय से फाड डले । अरे यतनोप्रीव 
को धारण करने बले मनोदानन्द्‌ | भ्रीजिनपति्चरिजी मदाराज के उपर पम चिपक्राता है, तुमे मालूम 
महीं, उन्दने सम धियो म दखल रखने बले शरीपरय्‌ म्नाचायं जैसे पडितराज फी सम लोगो के 
सामने धूल उढवादी है ॥ 


दस अपसर पर शरीएृथ्वीराज महाराज नै उम शगाख्ार्थ-पमर को जेर फाड डला । उपा- 
ध्यायजी ने कहा--"मदारोज ! वस प्म फो फाडने मरसे दी यु सन्तोप नदीं होवा / रानाने 
कदहा--आापकरो सन्तोष सिम यात से हो सक्ता हं १ उपाध्यायजी ने उत्तर दिया कि, मे सतोप 
जयपम मिलने से दोगा । ओौर राजव ! हमारे सम्प्रदायमं देमी व्यवस्था है फिनो कोर हमारे 
उपाश्रय केदार पर पत्र चिपफाता दै उसी पर्ष फे हाथ से जयपत लिपवा कर उपाश्रय के दवार एर नय 
पु क्षग्राया जाता ३ ! इततरिये श्ापसे नितरेठन है सि आप सपने न्यायाधीर्णों सै सम्मति लेकर 
हमारी सम््रदायी व्यपस्था को सुरिति गये ४ पित मनोदानन्दजी की युखच्छाया फो मक्तिन हई 
देकर यदपि राजा ङो फेना करने मे यडा मानसिऱ दुय होत धा, परन्तु समा में पैटने बातत 
न्याय वचार में प्ररीश श्रथान बुद्धिमान्‌ पुर्यो कै श्चुसेष से अपने सरिस्तेदार फै हाथ से जयमत्र 
जिला जिनपाज्ञोपाच्याय कै हाथों मे देना पडा । उपाघ्यायजी ने इसकै षदे मे धर्म॑ल्लाम भाशी- 
बाद शादि ककर राना फी भूरि-भूरि भ्रामा अनेक रोको दारा ढी ¡ रात भर शारा होते 
रने कै कारण प्रातःराल वहम से उटर्र शपध्यनि श्रादि दवारा वधा सेवे हए तवा जयपन फो 
लिपि दए नि-मडली फो साय लेकर उपाध्यायजी श्रीपूल्यजी के पाम ध्याये । भ्रीपूज्यजी ने श्रपने 
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शिष्य के द्वारा हने बल्ली जिनशासन की प्रमावना से वड दने क्रा अ्रचुमव किया श्रि ब्रड्‌ श्मादर्‌ 
घुर के साथ जिनपाज्लोपाध्पाय फो अपने पास विटल्कर श(ख(थं सम्बन्धी सास ब्रन ब्योरेवार 
पूली । सं > १२७३ जेठ बदि १३ फे दिन श्री शान्तिनाथ मेगधान के जन्प-कन्याणक फे श्रवस्‌ 
पर इस उप्त मे वहो के शरव ने एक्‌ वहत्‌ जयोत्सव मनाया । 
` ६४. व्यँ से सं० १२७४ मे विहार करके त्ते हुए श्रीपूज्यजी नेमा मे भवदेव यनि 
की दीनता दी । सेढ स्थिरदेव फी प्राथना सीकर करके दारिद्र रक गोव मं चतुमा किया | षहा 
प्रो पे फी तरह नन्दी स्थापना फी । सं० १२७५ में जावालिपुर आकर जेट चदि १२ क दिनि 
घुघनश्रीगणिनी, जगमति तथा संग्लश्री इन तीन साध्यो फो शरोर प्रिमलचन्द्रगणि पञ्नदेव 
गणि इन सुतो फो दीत्ता दी । सं ० १२७७ मे पाल्तणपुर आदत्‌ शे प्रकार करौ घमंप्रमावनर्थे 
ी । वहो पर महाराज के नामि के नीचे स्थान पर एक गांठ पैदा दई । उदी वेदना सताने लगी 
सीर साथ-साथ संग्रहणो रोमभी पेदा हो गया महाराजत अपनी ग्रा शेष हुई जानकर चतुरिध- 
पुष को एकत्रित कके मिथ्या-दुष्कृत दिया ओर संघ को सिक्ता दी । श्राप लोग मनमें को तरद 
से खेद न करं र यह भी नदीं समके फिजो आचायं जीतेजी यनेक लोेोसे शास््रर्थं सरके धमं 
परभाना करते रहे रै, अथर उनके चिना काम कंसे च्तेमा । हमारे पीे सर्वदेवि, जिनदितोपाध्याय 
ओर निनपाल्लोकाध्याय आदि सव यथोचित उर देने मे समर्थं हे ये ्ापक्लोर्गो फ मनोरथो को पाकर 
सकें योर इनके अतिरिक्त बाचनाचा्यं घर्म, कीतिचन्द्र, वीमगणि तथा सुमतिगणि, ये चसे दी 
शिप्य महाप्रधान हें । उनम एक-एक का यपूव साम्यं है, ये गिरते हए आकाश्‌ को भी स्थिर रखने 
सँ समथं हे । परन्त॒ जव हम अपने पाट कै योग्य वैठनिमे से किमोको छदे ह, तो हमारे ध्यान 
पे बीरप्रमगणि आता हे । हमारे शरीर मे इस समय बडी व्थापि हे । इपरलिये यदि संघ करेतो यभी 
म उसे अपने पोट पर वेठो दे । शोक ओर हषं दोनों कान्द जिसके चित्त में मचा हुश्राहै, 
एसे संघ ने श्रीपूज्यजी से निवेदन किया कि, महाराज ¡ वैसे तो जो अपके समभे आता है, 
दही हमे मान्य ह । परन्तु इष वक्त जल्दौ में की हुई चायं पद की स्थापना, जेसी चाहिये वसी 
शोभा क सोथ नदीं हो सकेगी । इसलिये यदि श्राप की अज्ञाहोतो यहांके भ्रीसंष की ओरसे 
भेजी हुई आमंत्रण पत्रिश्रों शो देखकर अये हये समस्त देश वासी खरतरगच्चीय लोगो की 
उपस्थिति मेँ वड़े च्रानन्द्‌ कै साथ पाट सशोत्सव मनार वोरभ्रमगणि को बडे ठारन-बाट के साथ 
अवचाये. पद्‌ पर स्थापित शिया जाय ।' प्रीपूज्यजी ने कहा- जो कु कतव्य समदाय ऊ ध्यान्‌ 
भे आवे वही यच्छा है इसे बाद सवर ज्लोगो से कमत चामणा करके धव लोगों के चित्त में 
चमत्कार पदा कर अनशन धि के साथ श्रौजिनपतिष्ठरिजी महाराज खगं को सिधार गये । 

६५, तत्पश्चात्‌ यद्यपि भरीपूज्यजी कै वियोग से होने बले परम दुःख से संघ का अन्तःकरण 
किकतव्यविमूट स! हो गया था; परन्तु उनके पो होने वलि देह-सस्कार रादि कार्यं को अत्या- 


आनार्य जिनपति्रि [१०५]. 








वश्यक ममम एक मुन्दर परिमान मे श्रीपूल्यजी के णय की स्थापना ऋफ उनके दाह संस्कार के 
लिए तैय क्रो गई । स० १२७७ शापाद शकला दशमी को उम समय री प्रथा फे अतुसार 
फं को सुखदायक हृद्य रो द्रभित कर देने बाली मेवरग आदि रमिनियों को बाना 
गार शीं । उसी प्रर प्राणदारी मलयुदेब को उपालम्भ देने प्ले यर मी नाना प्रफार फै गायने 
शाये नारे थे । श्ननेक प्रकार कै कमलतगडा आदि चन फलं की उश्चल हो रदी थी । शादि पोष 
प्रर कै तुल ध्वनि कै पीन ममस्त नागरि लोगों क माय चतुरि मधे सतोग मदाराजकी 
श्रथींकोकेजारंये। 4 ष 


मौ वमर पर प्रपान माधुरं फे साथ श्रीनिनहितोपाष्यायजी जावाक्लीपुर मे षहा आ 
पहुचे । उन्दने कणपीर नामके यावमें दी महाज की गोमारी कै ममाचार सुन किये थे। 
इस्सिये वे बही अन्दी से या श्रा पर्हचे । निनदवितोपध्याभी ने श्रीपूज्यजी ॐी यद अवस्था देखकर 
शोक सै शिहल दो, उनकै गुख-गरणो को याद रये निम्नक्तिवित -१६ टोका से इष प्रक्षा 
विललाप कने लगे-- 


परीजिनशासनकाननसंवद्धिविलासलालसे वसता 1 
हा, श्रीजिनपततिसूरे ॥, किमेतदसमस्नसमवेत्ते  ॥१॥ 
जिनपतिसूरे । भवता श्रीषएथ्वीराजनृपसद्‌-सरसि । 

, पद्मप्रभासिचदने ना.ऽरमिव जयधिया सार्धम्‌ ॥२॥ 
मधितप्रथितघतिवादिजातजलघे भ्रभो । समुद्धः व्य । 
श्रीसंघमनुरडे न्यधात्‌ त्वमानन्दपीयूषम्‌ ॥३॥ 
बुधबुद्धिचक्रवाकौ पटतर्कीसरिति तर्कचक्रोण । 
करीडति यथेच्छमुदिते जिनपतिसूरे । त्वयि दिनेशे ॥९॥ 
तव दिन्यकान्यदृष्टावेकबिधं सोमनस्यमुल्लसति । 
ढक्‌ मनसा च तत्रतिपचाणां च पभो ! चित्रम्‌ ॥५॥ 

, धातु्रिभक्त्यनपेत्त क्रियाकलापं॑त्वनन्यसाघ्यसपि । 
यं साधयत्‌ जिनपते 1 चमच्छरते कस्य नो जातः ॥६॥ 
मयि सति कीदक्‌ चासन्नयसत्र कविरिति नाम वहतीति । 
रोषाटसुराचार्यं॑जेतु" कि जिनपते । स्वरगाः ? ॥७॥ 
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भगवस्तयि दिवि गच्छति दर्षाचद्रमिमुखरमन्ताः िप्ताः 
सुररमणीमिमन्ये सारीभृतास्त प्वाश्र ` 1द॥ 
इन्दालसेधवश्वतो मय्य स्वर्गे चया भवानिरधम्‌ 
जिनपतिसूरं ! सन्ता दाननिगयधना भवन्ति यतः ॥१॥ 
वामपदरघातलम्नेन्द्रारयवनारितश्रावपुटस्रगडाः । 
स्वरःश्रीविवाहकायं" तव नृनं दिय्युट्रमृताः ५१८॥ 
जिनजननदिनस्नाधानच्खातः किमाक्रुनीभूय । 

त्वं पञ्चत्वं घातः सुरपतिवनिनपतिमगवान्‌ 2 ॥११॥ 
त्वदभिमुखमिव न्ि्तानाशनारोभिरन्नतान नूनम्‌ ! 
उपभोक्तु" वियद जिरे विरचति चन्द्र मगन इव 1५२} 
नास्तिकमतक्रद मरय॒ुरुजयनायेगपि जिनपत ! स्वरगाः 1 
परमेतज्गदघुना विना भवन्तं कथं भाति ? ॥९३॥' 

हा हा ! श्रीमलिनपतिसूरे ! सूर खयीर्थमस्तमिते । 
अहह कर्थं भविता नीतिचक्र्वाकी चराकीयम्‌ ॥१९॥) 
करतलधृतदीनास्ये श्रीशासनदेवि ! मा कधाः कष्टम्‌ 1 
यन्मन्ये तव पुरयेजिनपतिसूरिदिवमयासीत्‌ ॥९५॥ 

रे देव ! जगन्मातुः श्वीवाग्देव्या अपि खयांपि ? 1 

ना मन्ये यदसुष्याः सवसं जिनपतिरहारि ॥१६॥ 


इत्यादि छोकां से शोक-पिलाप करते हए उपाध्यावजी मृदित दो गये । मृदां टन पर षं 
धारण करके प्रीपूल्यजी की चरणों में चन्दना करके चओध्व दृ हिक यन्तिम संस्कार कृत्य कने के 
लिये प्रिर सदित श्रीजिनहितोपध्यायजी चावे । अपने साघु नियम के थुप्रार्‌ योग्य कर्यको 
करके उपानय मे श्रागये । वहां प्र गणधर श्री गौतमसामी रादि महाराजो के चरसि का कीर्तन 
केरके उपस्थित जनता को आहारित पिया । इत स्थान प्र यह भी सममः तेना चादियेकिददि 
संस्कार करके अन्य श्राक्क्र लोग मी इस उपदेश मेँ सम्मिलित दो गये घे। 
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द्वितीय आचायं जिनेश्वरसूरि 


६६. शके बाद श्रीजिनपविठरली महाराज के शिष्यो ने जावालिपुर मे जर चातरमाम 
श्रिया । चतुर्माप्नि ममाप्त होने के बाद दीं पर सारे संव की सम्मति से ्रीरिनदितोपाध्याय, 
श्रीभिनपजतोपाध्याय यादि प्रधान-प्रवान साधु कै साथ भीसरवदेवद्रिभी ने श्रीमिनपतिष्िजी 
महारान की बताई इई रीति ऊ अलुषार आचार्यपदं के योग्य, छचीप गुणों से युक्त, सौमाग्य माजन, 
मृदुभाषी, विनीत, चमा आदि दस प्रक्षा क यतमा शा धार स्थान श्रीवीरप्रमगणि को 
स १२७८ मा सुदि ६ के दिन खगीय याचाय श्रीनिनपिष्चरिजी के पाट पर स्थापित प्रिया । 
प्म इनका नाम परपवर्तन कर जिनेश्वछरि रख गया । यद पार महोरधव यनेक दध्टयो 
से अरुपपं दुखा था) इस शुभ श्रवमर प्र डे भक्तिमव से देश-देशन्तरों से श्रनेक धनो-मानी 
मन्य लोग श्राये थे! उनकी ओर से स्यान-स्थान प्र गरीमों फे लिये सद्व खोले गये थे । 
जगह-जगह सुन्दरी ललनाये युगप्रधान गुरु्ौ की कीतिं मानकर साय सृत्य एर रीं थीं) 
उत्सवे दिम प्रणि फ निषेध की धोपणा की भईथी। हन्तं स्पये व्ययचर 
याचको फे मनोरथ पूरे श्रिये जा रहे ये । चये हये लोग वेश श्रौर याभूषणों की छटा से न्द्र की 
मी स्पर्धा कर रहे थे। उम समय जैन शान की प्रमापना देखकर अन्य दर्शनी लोग मी दिःससेच 
हयेफर शासन पी प्रशंसा करते थे । अन्यमतायलम्पी लोग श्नपने-अपने देवों फो बार्-गार पिकाप्ते 
हुए सनम पर शरु हुए जाति ये ] भाट लोग खरपरगच्छ की व्रिच्दावती पद रहे थे । चारो वएफसे 
श्ननेक प्रकार फे श्याशीर्यदों की भटी लग रदी थी । तीर्थ -प्माषना कै निमिच तोरण बरन्दरबाल 
प्रादि से भगवान्‌ महानीर का मन्दिर मदे श्रच्छे टम से सनाया गया धा] 


पाट महोत्सव फे बरद दी मा सुदि भयमी के दिन श्रीञिनेशवरखस्जी महाराज ने यश्‌ 
कलशगणि, भरिनयर्लचगणि, बुद्धिसागरगणि, रत्नकीर्रिगणि, विलक्य्रममणि, रलप्रममणि श्चौर 
श्ममररीरतिगणि इन मात सताघुर्यो को दीपित क्रिया जाबा्तीपुर से सेठ यशोधवल के साथ 
विदार कके श्रीमालपुर गये। षदा पर चठ सुदि १२ के दिन श्रीविजय, हेमप्रम, विलकमम्‌, 
व्व्रकमम श्रोर चारि्रिमा् गिनी, ज्नानमाला, सत्यमाला गणिनी इन साधु-तसाच्नियो फो 
दीचा देक निद्दधिमा्ं के पथिक नाये । इफ वाद वहा से पिदार फर गये । फिर नगर फी 
्रा्थना स्वीकार कफे पाद सुदि दशमी के दिन पनः श्री श्रीमाल्ल राये । उन्दी सेठी फे 
प्रयास से महाएन का नगर प्रवेश श्रमूत पूर्रीति से हया ! षदा पर श्री शान्िनाय भगवान्‌ 
की स्थापना की ग । शरीर लावालीपुर मे देव मदिर रचना प्रापम्प कएवाई । जावालीपुरमें 
दी पं १२७६ माय सुदि ५ पचमी फे ठि श्र्ददरगणि श्यौर पिर्भीगणिनी, शीलमाला- 
गिनी, चन्द्रमाला गिनी, विमा गणिनी को सयम प्रदान स्वि । 


१०८ खरतरगच्छा का इतिहास 
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वहां से पुनः श्रीमालयुर मं आकर सं० १२८० माघ श्चुदि १२ को श्रीशान्तिनाथ भगवान 
के संदिर पर घञा का आरोपण किया चोर ऋूपभदे सामी, श्रीगोतमसामी, श्रीजिनपतिष्ठरि, मेघनाद 
से्रपाल ओरोर पद्मावती देवी इनकी प्रतिमानां कौ प्रतिष्ठा करवाई । तत्पश्चात्‌ फाल्गुन ङृम्णा प्रतिपदा 
फ़ रिन दुुदचन्द, कनकचन्द्र ओर एणंग्री गणिनी, देष मणिनी को सधु-प्राघ्वी बना एर उनके 
त्रिविध सन्ताप का निवारण किया । वहं से वैशाख शुदि १४ कै रोन ्रद्याद्‌नपुर ( पलनपुर्‌ ) 
म ओकर वडी धृम॒-धाम्‌ से ¶चायती स्तूपमेंश्री जिनपतिष्रिजी की प्रतिमा की स्थापनाकी | इम 
स्तृ को विस्तार से प्रतिष्ठा श्रीजिनदितेपाध्यायन की) सं° १२८१ वेशा शुदि ६ ङे दिनि 
जावाल्ली पुर में विजयकरीति, उदयकरीर्ति, गुणत्तागर, परमानन्द श्रार्‌ कमतश्री, ङुयुदश्री प्रभृति का 
दीका काये सम्पन्न किया । उसी नगर में व्यष्ठ शुदि & कै टिनि महावीर स्वामी कै मन्दिर पर 
व्यजारोपर किया । सं० १२८२ माह दि २फेदटिन बाड़मेर म श्रीक्रपभदवजी चैत्य पर ध्वजा 
फठराई्‌ । माह वदि ६ करो भ्रीघरप्रमोपाघ्यतय को उपाध्याय पद देर सम्मानित किया शौर उमी 
दिन मंगलमति गणिनी को प्रवततिनी पद तथा वीरफलशणणि, नन्धिवद्ध नगणि श्र षिजयवद्‌ 
गणि को दीक्ता दी | तदनन्तर सं १२८्४्मपीजा पुर जौकर श्रीयासुपूज्य स्वामी फी स्थापना 
की एवे आप्‌ शुदि २ को अमरतकीर्तिगणि, सिद्धिीिंगणि ओर चारिव्रखन्दरी गरिनी, घम॑ुन्दरी 
गणिनी को दीततित करिया । सं° १२८४ की ज्येष्ठ शुदि द्वितीया को कीतिकनशगि, पूर्णफलशु- 
गणि तथा उदयश्री गणिनी को उपदेश देकर निग्न्थ-निग्रन्थिनी बनाये | व्येष्ठड सुदि का 
दजापुर मेँ श्रीवाश्रुपूञ्य स्वामी के मन्दिर के शिखर पर वडे समारोह फे साथ ष्वनाका आरोप 
क्या ' बीजापुर मेदी जेट सुदि नवमी के दिन विद्याचन्द्र, न्यायचन्द्र ओर अभयचन्द्र गणि को 
साधुधमं में दौचचित करफ लोकमान्य युनि व्रनाये । सं० १२८७ फल्यन शदि पचमी को 
पालन पुर मे जयसेन, देषसेन, प्रगोधचन्द्र, अशोकचन्द्र गणि गओ्रोर इलश्री गरिनो, प्रमोद 
रणिनी को दीका देकर अपर संसार से युक्त स्या | सं० १२८८ भादवा सदि १०कोजावाल्ति- 
पुर में स्तूए-ध्वज की प्रतिष्ठा दरयद । इमी चपे आश्विन शुक्ला दशमी को पालनपुर में 
सयुदाय सहित सेढ शुवनपाक्ल ने राजकुमार श्री जगसिंह की उपस्थिति मे ध्वजारोपण सम्बन्धी महा- 
महोरसव करिया; जो श्रीजिनपालोपाध्याय के हाथों से सम्पन्न हु्ा । पोप शुक्रला एकादशी को जालोर 
म॑ कल्याणकलश, प्रसश्नचन्द्र, सदमीतिलकगणि, वीरतिलक रत्नतिलकं अर ॒धमंमति, विनयमति 
षिद्यामति, चारित्रिमति इन स्त्रीपुरुष ओ दीचित क्रिया । चित्तोड मं जेर शदि १२ को अनित- 
सन, गुणसेन श्र असतमूति, धमति, राजीमति, देमावलौ. कनकावती, रत्नवली गणिनी तथा 
युक्त वसी गणिनी की दीक्ञा हुई । वहीं पर आपाद वदि हितीया के दिन श्री्रषभदेष, श्रीनेमिनाथ 
भीपाश्वेनाय ङौ मूर्तयो शी प्रतिष्ठा की। इन देवो की मूर्तियां सेर लदमीधर ने बनवार 


आचार्यं निनै्रघरि [ _ आवां निनेषररि [१०६] 








नौर प्रतिष्ठा मे सेठ लदमोधर एव सेढ रान्द मे थाठ हजार रुपये खर्च पिर ये । मूं को स्नान 
गाने २ लिये मएकारी गजेगजे के साथ जतत लाया गया धा। ४ 


स० १२८६ में शपूज्य भिनेशवररि ने ठो० शअश्वरन श्रौर सेठ रान्दा को सहायता घे 
उक्ञयन्त, शुष्य नौर स्तम्भनक श्रवान वीथो फी यात्रा कौ वी । स्तम्मनक ( खम्मात मे ) 


` वादी यमदेड नाम फे दिगम्बर परित से पूल्यश्री का शाखाथं हमा था । वहीं प्र परिवार सदित 


परसिद्ध मामत्र श्वीवस्तुपाल नगर प्रवेश के समय पूज्यक्नो फ धम्धुख श्ाए थे । इते उस समय भरिन 


शासन फी प्रमाबना हई धी । स० १२६९१ वैशाप शुदि दशमी फे दिनि चावालीपुर में कर 


यतिद्ललश, चमाचनद्र, शीलरत्न, घर्मरलन, चासिरलन, मेयकुमारगणि, अमयतिलेक्गणि, भीकुमार 
त्रया शीलघुन्दयी, चन्दनसुन्द्री, इन साघु-साधियां रो षरियि-वरिधान से दीक्षादी। जेठ पदि 
हिवीया फे दिन शुम सूह मे मूलनवत पर श्रीप्रिजयदेबघ्चरि को आवारय पद से भूषित शिया । 
भ० १२६७ मे भ्रीसवदितष्ठनि को उपाध्याय पद दिया । स० १२६६ फाल्गुन वदि पंचमी को 
पालन पुर भे प्रमोद, प्रगोषमूरति, देवमूर्तिगणि इन तीनों की दोक शपल धन व्यय के स्य 
की गई । जेठ सुदि १० छो उसी नगर में ीशान्तिनाय मग्रात्‌ फी प्रतिष्ठा फवाई; यदी भूतिं 
श्माजकल पाटण मे वर्तमान है । स० १२६७ चैत्र शुदि १४ के दिय दे तिलक स्रीर घर्म॑त्िलक फो 
पा्तनपुरमे दीदी गई। घण १२६८ वैमाखकी एकादशी फो जावालीपुरमें सष्दाय 
मदिति मह० फुलधर ने छवरधार शुणचन्द्र से मनवारर सुव्शीमयदड श्रौर च्वेजा का सारोपण परिया। 
स० १२६६ के प्रयम मओौधिन माम फी द्वितीया फे दिन प्रगाढ वैरण्य के वशीभूव होकर महामव्री 
छलयर ने दीष धारण की ! इनी दी कै समय जो मदोरमव सविया गया; बह राजा क्लोम मौर 
नागरिरु लोगों फे श्रारवयं सघुद्र ओ पदाने में पूिमा फे चाद कै समान हा थर्थात्‌ इतने वदे 
वैमवशाली राजनीतिपट्‌ मी फो माधु शेते हुए देखकर उन लोगों 2 दश्चयं कौ फो सीमा नदीं 
मदी । दीवा फे गाद मरी ऊ नाम इलतिलफमुनि रक्वा गया था । 

० १३०९ गशाप सुदि १४ फे दिन निनेशरघरिी ने पिचयमद्धनगणि षठो अतारयं 
पद्‌ दा श्रौर इनका नाम गदल कर जिनरत्नाचायं रक्वा । प्रिसोकदिव, नीवि, धर्मा, 
हर्ंदच, मपुप्रमीद, पिेरममुद् देवगुरुमक्त, चारिगगिरि, सरव्मक्त रौर पिललोनन्द्‌ फो सयम 
प्रदान मिया। सर १३०१ मेश्यापोढ शुदि १० फो पाल्लनपुर में श्रीमदप्ीर स्वामी, भ्री्छुपम- 
देव चामी, श्रनेमिनाथ स्वामी, श्रीपावनाय स्वामी दी प्रतिमान छी वयां नन्दीरयर तीर्थ क माव 
युक्त पट फो प्रतिष्ठा कौ ।* 


" इति श्रीजिनचन्दरसरि-भीजिनपतिसूरि श्रोनिनेन्वरसूरिस्कतसन्नमनएव- 
ल्कारिप्रभावनावार्चानामपरिमिततवे ऽपि तन्मध्यवर्भिन्यः कतिचित्‌ 





[ ११०] खरतरगच्छ का इतिदस 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ = र [ पि म ^ श ता) कि 
~~~ ~~ ---< ~~ -----~ ---~ ~~ ~ ~~ ~+ ~ ~~ ~ ~ 





६८, इसके बाद श्रीजिनेश्वरदरिजी मे श्रीमा्तनमर मं सं १३०६ मट्‌ सुदि १३ 
ॐ दिनि इन्धुनाथ शीर अरनाथ मगान्‌ करौ प्रतिमां की प्रतिष्टा छी शार पढ धोधक 
ङी प्राना स्वीकार करके दूसरीवार ध्यनरोपस किया | 


स्थूला; स्थूलाः वताः श्रीचलुरविंधसंघप्रमोदार्थम्‌ । 
दिक्ञीवास्तव्यसाधुसाहुलिघत सा० हेमास्यर्थनया।! 
जिनपाल्लोपाध्यायैरित्थं यथिताः स्वगुस्वातीः ॥ 

[ वेमे तो मणिधारी श्रीनिनचन्दरघ्रि, श्रीजिनपतिष्ठरि शौर श्रीनिनेश्वरयररिजी महाराज कं 

जीवन चरित्र मे अनेक चमत्कार पैदा करने बाली नेक वतिं ई । श्ट्तु दिनी निवापी सहुरी 
१. (य € [+ + न [क क _ ( 
सेढ के पुत्र श्रीदेमचन्दर सेठ की प्रधना से धरीजिनपलोपाष्याय ने पतु संषके श्रमोद कै 
लिये उने से मोदी-मोरी रौर सरल वाते उपयेक्त रीति से लिखी $ । | 
वे यं लिते ई-- 
लोकभाषानुसारिण्यः सुखवोध्या स्वन्त्यतः 1 
इत्येकवचनस्थाने क्राऽपि [ च] वहूक्किरपि ॥ 
वालाववोधनायेव सन्ध्यभावः . कचित्छ्रतः | 
इति शुचिङकृच्चेतोभिः सद्धिज्ञेसं स्ववेतत्ि ॥ 
बुद्धये शुद्धये ज्ञानषृदध्य जनसमरद्धये । 
चतुर्विधस्य संघस्य भर्यमाना भत्रन्छतः ॥ 

[ हमने इन आचार्यो के जीवन की वाते संस्कृत में लोक भाषा फे गुदार फे अनुपार लिखी 
है 1 इनमे काटिन्य नाम मघ्रक्ो भी नदींहे। हर एक आदमी सुगमता से जान से, इसका 
स्याल रखा गया हे । कदी-कटीं खाचायांदि के लिये एकवचन कै स्थान से वहुवरन भी दे दिया 
गया है । साधारण संस्छृतन्ञा की जानश्री के लिये कहीं-कहीं सन्धि का यभूृत्र मौ किया मया 
दै । शुदधाशुद्ध का विचार करने बालि विद्वान्‌ लोग हमारे इस अभिप्राय को जान कतै । हमारी कही 
हुई प्रातः स्परणीय श्राचार्यो फे जीबन चि सम्बन्धी ये वाते चतुर्विध संध कै लिये बुद्धि, शुद्धि, 
ज्ञान-दृद्वि चीर नन-समृद्धि को देने बाली हो । ] ॥ 

पाठऋडृन्द्‌! उपर के लेख से विदित होता है कि श्रीजिनपालोपाघ्यायजी ने श्रीजिनेश्वरद्ररिजी 


महाराज का जीवन चरित्र यदीं तक लिखा है । उनका रागे का जीवन चरि किसी न्य विद्वान्‌ 
यूनि कौ लिखाःहु्रा हे | 





2 
णे 


शयाचां निनेशरघरि [१११] 





- म० १३०६ मे मार्गी णस्ला १२ को समापिरेखर, गुणरोपर, देषगेखर, माधुमक्त, 
मीठघ्नम नि व्या रक्तिुन्दरो सराघ्वी को दौवा दी शौ उमी वरप माप सुदि १० ङो 
श्रीशान्विनाय, भ्रतिवनाय, घर्मनाय, बादुपू्य, निसु, सीमधर स्वामी, पएद्मनाम रादि वीर्य्यो 
दौ प्रतिमो षी प्रतिष्ठा सेर परिमलचन्द्र क्रा दीरा दि षनी-मानी यप्रफ मयुदराय नै 
पूज्यथी से क्या । यहा पर य यवला देना मी शदुचिवन हेता सि स्ि-किमि भविक 
सषदाय फ घन व्यय से कौन-कौन वीर्थेरर भगवान्‌ कौ प्रतिमा स्यापिति की गईथी। सेठ 
पिमलचन्दर मे नगरकोट मे पदततेसे स्यापित श्रीशान्तिनायनी री प्रपिष्ट पर्प घने व्यय 
परै फावाई । जनितनाय महाराज दी प्रतिष्टा यल० माघार्ण भराव ने, धर्मनाय भ्वामी पी 
विपरलचद्र के पूप वेमर्तिद ने, वसुप्ज्य वामी की सय श्रागरिफाथों ने, एनिमुतन स्वामी री येह 

शठी ने, सीमघर स्वामी दी गौठ हीरा ते, पनाम मगवान्‌ पी धावफ़ मायसार हाला ने पपू 
घनरागि खर्च करके विपिपू्वर प्रतिष्ठा करवाई । ध्यान रदे रि यह प्रषिष्ठा सम्बन्धौ म्प 
पारनपुरमेहुश्रा था! उमी दाह सहनारम सेरके सुपुत्र यच्छद नेपाद्मेर फ्‌ ण्डे 
रत्य के माय दो सरणं कलशो की प्रतिष्ठा कटवा कः श्रादिनाय मरि के रिषठर पर चाये । 


स० १३१० मे वैशण्ड सुदि ११ दो जावाचीषुर (नाको) मे चालिवल्नम, देषपरयत, च र- 
चि, लामनिषि, ोदुमदिर्‌, गजङ़ीि, रलारूग, गतमोद, देवप्रमोद, अीरानन्द, रिगतदरोष, रान- 
ललित, युवति, गिमलप्रन थौ रलनिघान इन षनद्रद साघुर्मो पो प्रम्रज्या धारण म्र} वन 
प्रद मे चरिमपघ्म भीर विमल्परत प्ि धूत्र ये। शन्न माय दी दच्ा धा प्ी। 
मी पर्प ईला ची प्रयोदमी के दिन शनिवार स्वाति नचप्र मे भीमदारीर मगदान ङे पपि. 
सत्य में राजा रीडदयर्निहजी धादि बहुत से राना लोगो एी उपस्थिति में राजमान्य महामती धी 
दीवरनिदजी फे वतरावधान पर प्रएद्नपुर (पानपुर), बाग चादि स्यानं फे पग्य-घुप्य धाय पौ 
सरलतिपि मे चौय तरिनालय, ण मौ सत्ता ठीक, मम्मेत गिषर, न दीश्यर, तीरथुकसें फी मावा 
हीरा श्रद्‌ के पाम मे स्थित नेप्रिनाय स्दमी, उन्जपिनी सत्क धीमहायोर्‌ स्याम, भीचनद्रभरष्‌ 
प्वामी, श्रीदान्विनाय स्वामी एव सेठ श्ण मक्त सुरमा स्वामी, थीदिमेटद्ठरि, सीमयर म्या, 
युगमघर ्वामी यादि की नाना प्रविमा्भों फो प्रतिष्ठा थभूत महामदत्मय फे माय दी श्रीः 
प्रमोदथी गयिनी फो मद्या फी उपापि देकर लच्मीनिपि नाम दिया तया पानमाना गणिनी षि 
प्रर्विनी एर या! 


प° १३११ वख सुदि ६कापालनप्रमे भीवन्प्रम ध्वामो ङँ परिमि्त्यमे मोमपश्री 
मणी फ पद्दिर में स्विति धोमदारीर प्रतिमा घै श्रविष्ठा मेढ युदनपानमे धपते निजोपार्भि पन 
कैष्ययसे रा | पाठ शमी योर से रूयमदेर प्वामो स, पोष्य भायष्ट पी ठप से श्ननन्नयि 


{ ११२] खरतरगच्छं का इतिहास 








स्वामी की, मोल्दाक नाम के श्रावक द्वारा अभिनन्दन स्वामी की, श्रोम्बा के साईं मवेपार्‌ केल्दण 
की ओोर्‌ से बाड्मेर फे लिये नेमिनाथं स्वामी षी, सेठ हरिपाल्त ष द्धोदे भाई सेठ इमारपल दी 
तरफ से श्रीजिनदत्तघ्ररिजी शी प्रतिमाश्यों दी प्रतिष्ठा पूज्यश्री से सरवाई गई । 


इसके वाद पालन पुर मँ खरतरगच्छं की नौका के कशंधार, संस्कत सादित्य के प्रौढ विदान्‌ 
वोचद श्रीजिनपालोपाध्यायजी ने अनशनं रके इन्द्रादि देयो ॐ युर बृष्टि के साथ शास्वर्थं 
कमे के लिये दी स्मे की योर्‌ व्रिहार शिया 


तत्पश्चात्‌ सं° १३१२ वैशाल सुदि परिमा के दिन चन्द्रकीर्तिगशि को उवाध्याय पद्‌ 
प्रदान क्षिया मया ओर चन्द्रतिसक्नोयाध्यावं नया नामकरण द्वियाः गया । उशी यवसर पर भ्ोधचन्दर 
गणि ओर लच्मीतिलकगमणि फो वाचनोचावै & पद ते सम्मानित .ध्ां गया। इसके बाद उठ 
वदि १ को उपश्मचित्त, पवित्र चिच्च, ्रचारनिधि चौर शरिज्लोनियि छो परवरज्या धारण दरवार यई । 


सं १२१३ फल्गुन सुदं चतुथी शो नालौर मे स्र्ण॑गिरि के उपर बाते मंदिर मे ाहित्रिक 
उद्धरण नाम के श्रवक्र से कारित श्रीशान्तिनाय भगवस्‌ दरी सूतिं की स्थापनो की । चै सदि 
चतुदशो श कनशकीति, विदशकीतिं, विदुधराज, राजशेखर, गुखशेखर तथा जयलदमी, कल्याण- 
निधि, प्रमोदलच्मी ओ८ गच्छ्द्ध फी दीक्ता हुई । इसके वाद्‌ सवं गिरि शिखर एर फे दूसरे मंदिर 
म पदर चौर मू्लिम नाम फे %्रवक्ं ने बहुत सा धन खच करक वैशाखं वदि १ को पीय्नितनाध 
प्रतिमाकी स्थापना द्रा । पाल न पुर मे श्राया सुदि १० फे दिन भावनातिलंक ओौर भरतकीरतिं 
की दीका दी मई ओर उसी दिन भीमपह्नी मं श्रीमदावीर स्वामी दी प्रतिमा दी स्थापना हुई | 


पं १३१४ माह सदि १३ को ईस नरो फ ठपर वचवाये हुए शुख्य मंदिर पर ध्वजा 
चदं गयी । यह कवं श्री उदय राजा की देख-रेख मे निर्वि्ता पूर्वक सम्पन्न हु था । 
तदनन्तर पालनपुरमें अग्रिम वषे द्री आपाद सुदि १० को सकलतदिव तथा राजदर्शण दो 
एवं उुद्धिसमद्धि, ऋद्धिखन्दरी, रत्नर्ष्टि इन घाधिर्यो को दीक्ता दी मई । 


सं० १३१६ माह छदि शके दिन जाल्लोर मे धर्मन्दरीगणिनी को प्रम्तिनी पद 
तथा मह सदि ६ फो पंशेखर, कनककलश फो प्रमञ्या दी मई । माह सुदि ६ कै दिन 
शरीचाचिगदेव के राज्य भे प्र. ओर मूलिग नास कै घ्रावं ने सर्णगिरि म ्रीशान्ठिनाय 
स्वामी के संदिर प्र खं छश ओर स्रणंसय ध्वजदंड का आरोपण कराया | इसी अकार 
शीस्ोभचन्् नाम केत नेवीजापुर में योद्‌ सुदि ११ के दिन श्रीबापुपूल्य मगवान 
मंदिर पर स्वर्णकलश रौर सवण के वनावे हए ध्वजदंड चदाये । 


। 


आचारम जिनेश्वरष्ररि [ ११३] 








स० १३१७ माह सुदि १२ फो लेच्मीतिलकगणि फो उपाष्याय पृद प्रदान क्षिया वथा 
श्धिक घन व्यये साथ पद्रारर नाम्‌ कै व्यक्ति को दीचा दी गई। माह सुदि १४ के दिनि 
भ्रीजागाज्तीपुर के शोमापद्रक शरी महाधीर भिनेन्द्र फे मदिर में स्थापित चौमीत देवङृलिकाघ्रं 
प पचायत की तरफ से सुवर्णं कलश चौर सोने के ध्यनदड चदृाये गये । फागुन घ॒दिं १२को 
भरी शान्तनपुर मे ्रभितनाय खामौके मदिर फी प्रतष्ठि चौर ध्वजरोहण किया गया । यह 
प्रतिष्ठा सम्पन्धी कोर्थ बाचनाचायं पृरंकलश गणिने रूरधाया था । इसी प्रर भीमपल्ली मे 
शरी मादक्तिफ राजां कै राजत फाल मेँ वैशाप सदि १० सोमयाए के दिने राज्य फे प्रधान दडनायक 
श्रीपीलगण (? सीलण) की सनिधिमे सेठ भी खीमड के पुम सेठ जगद्धर धौर उने पत्र 
श्री सेढ भुवनराय ने हृटुभ्पयो फे साथ वडा धन खर्च कर श्री बद्धभान खामी फे “मदिरति्तकः" 
नाम के मन्दिर पर खण दड मौर स्वणं कलश चहरये रौर उनकी प्रतिष्ठा भी उसी दिन करवाई। 
उस समय वर्ह प्र शोहर स्वामी के केलज्ञन महोत्सप का दिन होनेसे प्रलनपुर आदि 
अनेफ नमते के भाप के श्रते से सामा मेला लग गया था । इसके थतिच्कि वरहो पर श्ौरभी 
बहत पे देगी-देपवामं की प्रतिष्ठा करगाई गई थी । सेठ इरिपाल शरीर उष्षफे भाई इमारपल ने 
ममार की तमाम सर्वमेष वरिचा्ों की चक्ररती, चन्द्रमा के समान धरलसान्ति वाती, सरल सघ 
षो सुधुद्धि देने वाली तथा एकान यगु प्रमाणवालो “परखती"' प्रतिमा की प्रतिष्ठा बड़े समारोद पै 
करवाई । सेट राजदेव ने कस अगुल प्रमाण की श्रीशान्तिनाथ स्वामी की प्रतिमा फी स्थापना 
करां । मूलदेय सौर तेमघर ने ऋपमदेव प्रतिमा, सापदेव के पुम पूर्णिंह ने भ्रीमहापी€ खामी 
ी प्रतिमा, याजह पुत्र योधाने श्रीपाखनाथ स्वामी की प्रतिमा, धार्िह ने श्रीगरययनाथ 
शरीर भीमञुजपल प्रक्रम युक्त देनल प्रतिमा, चीच्छूषमदेव श्रौ मदावोर खामी की प्रतिमा भूनाखी 
उदा ने, चौरी तीवैफतें के पड़ यौर पीतल की प्रतिमा पेठ धालचनद्र ने, ऋषमदेव फी प्रतिमा 
मायड सुत सेठ धाधल ने, शान्तिनाय ी प्रतिमो वोरा शातिग ने, शषमदेव की प्रतिभा धामना- 
गनै, महपीरजी दी तीन प्रतिमर्ये माद पुत्र धणपाल ने, शान्तिनाथ की प्रतिमा सेड मोना ने, 
जिनदत्तषठरि थोर चन्दरधम स्वामो की प्रन्मा सेढ दरिपाल तथा ऊुमारपाल ने, श्वीनेमिनाय की 
प्रतिमा सूपचन्द्र फे पुपर नरपति ने, स्तम्भनक्‌ पावनाय प्रतिमा सेठ घनपर्त ने, चष्डै० (१) की 
प्रतिमा सेट तरीजने भ्रौर धम्विकादेषी खी प्रतिमा शीष ने स्यापिढ फरवाई ! द्वादसी के दिनि 
सौम्पमूरिं भौर न्यायलदमी नामक साध्यो की दीवा धूमधाम से करवाई गर । 


स १३१८ पाष शदि वतीया फे दिन मषमक्त को दीता श्रौर धर्मर्तिगणि फे वाचना- 
चायं पद्‌ दिया गया। 


[ ११४ 1 खरतरगच्छ का इतिहास 
सं° १३१६ मिगपिर श॒दि ७ फे दिन अभयतिल्कशणि फो उपाध्याय पद्‌ दिया गया। 
उसी वर्थ पं० देवमूतिं आदि साधु फो साथ लेकर प्री्रभयतिलक उपाध्यायजी उज्जैन गये, वरँ 
प्र तपागच्छ के पंडित पिद्यानन्द फो जीतकर “श्रासुकं शीतलं जलं यतिकल्प्यम्‌" इत्यादि सिद्धान्ता 
देः वल से अपने पत्त का स्थापन करके राज-पमा में जय-प्तर प्राप्न किया । इन महारज फा पलन- 
पुर यदि स्थानों म षडे विस्तार से प्रवेशोत्सव हरा था। सं १३१६ माह वदि पंचमीको 
पिजयसिद्धि सध्वी की दीक हद । माह बदि ६ को श्रीचन्दरपमम स्वामी की प्रतिमा, अजितनाथ 
प्रतिमा, खमतिनाथ प्रतिमा फी सेट बुधचन्दर ने वडे मद्येत्सव से प्रतिष्डा करा । सेर थुयनपौल ने 
ऋपभदेव स्वामी फी प्रतिमा, जशध्र कै पुत्र जीवित श्रावक ने ध्म॑नाथ खामी की प्रतिमा, 
रत्न श्रौ पेथट्‌ श्रावक ने सुपाश्च' स्वामी की प्रतिमा, सेर दरिपाल आर उपके भाई इमारणल मे 
शरीजिनवन्नभद्धरि मृतिं यौर पिद्धान्तयत्तमूतिं फो स्थापना एवं प्रतिष्टा कराई । सेठ शचभयचन्द्र ने 
श्रीपत्तन्‌ रे च्य तृतीया कै दिन श्रीशन्तिनाथ देव फे मंदिर पर दंडकलश चद्पि | 


सं° १३२१ फागुन सुदि २ कै दिन गुरुषारको चित्रसमाधि श्रौर शान्तिनिधि नामक 
प्ारयार्भो की दीक्ता हई सं° १३२१ एशुन वदि ११९ फो पाललनपुर मे तीन मन्दिरं 
की श्रौर ध्वनदंड फी प्रतिष्ठा कर, जेसलमेरके भ्रीसंषकी प्रार्थनासे भीनिनेश्वर्रिजी 
जेसल्लमेर पचे ओर हां पर ओट सुदि १२ के दिन सेठ यशोधवल फे वनवाये हृए देषगरह- 
शिखर प्र दंडध्वज का श्रारोपण किया श्रौर पराथ्चनाथ खामी की स्थापना की। सं १२२१ 
जेट सुदि पूिमा के दिन चरििशेखर, सदमीनिवासत तथा रत्नावतार नाप कै सीन साघु को 
दीका दी | 


सं १३२२ माह सुदि १४ को विक्रमपुर में व्रिदशानन्द, शान्तमूति, तिशचवनानन्द, 
कीतिमंडल, सुबुद्धिराज, सव्राज, वीरग्रिय, जयवल्नभे, लक्त्मीराज शर हेमसेन तथा युक्तिषिललभा, 
नेमिभक्ति, मंगलनिधि, प्रियदर्शना को तथा धिक्रमपुरमे दी वैसाख सुदि ६ फो वीरसुन्दयै 
को दीरिति किया गया। 








सं° १३२३ मागंशिर घदि पंवमी को नेमिष्यन फो साधु चनौर पिनयशिद्धितथा 
अगमिद्धि को सा्वी बनाया । सं° १३२३ वैसाख सुदि १३ क दिन देवमूतिगणि को वाचनाचायं 
का पद दिया ओर द्वितीय जेट सुदि दशमी को जेसलमेरमें श्री पाश्चनाथ षिधि चैत्य पर चदनि 
फ लिये सेठ नेमिषुमार चौर गणदेवक द्वारा अनवाय हुये सख्णदंड यौर कलशो शी प्रतिष्ठा की 





*नोट-इस मिन्ध मै तिथियां गुजराती मास के हिसाव से ली गई है । श्रतएव खुदि-वदि का श्रामे पीये 
दोना भ्रभोस्ाद्क नदीं है । 


आचारं जिनेश्वरसूरि [ ११५ ] 








ठथा किविकस्ुदरगणि फो बाचनाचायं कापद्‌ दिया) मापाद्‌ वदि एकमको दीराकरं फो 
साघु पदं प्रदान दिया । 


स्० १२२४ मार्गशीरम ङृव्णा २ शनिबोर के दिन ङततभूषण, देमभूपण दो साघु अर नन्त 
दमी, वरतलदमी, एकलच्मी, प्रधानलदमी, पाच ( १ चार ) साष्वियों को गाजे-राले श्रादि 
दर्शन कै साथ दीकित क्रिया । यह दीक्षा महोत्सव जाबाली पुर ( जलो ) मे दुभा था। 


स० १३२५ वैशाख सुदि १० को जावा्तीपुर मेँ दी श्रमहाधीर-विधिचैत्य मे परलनपुर, 
खम्मात, मेवाद्‌, उचा, बागड रादि स्थानों से राये हुए समुदायो कै मेते मे उतप्रदण, मालारोषण, 
सम्यक्तारोपण, सामायिक यहण अभदि तया नन्दयां पिस्तार से कौ गई" । वाँ पर रनेन्द्रवल 
नाप का साघु वथा पद्मावती नाम की साघ्यी बनाई गई । वैशाख सुदि १४ फे दिन महाधीर परिधि- 
चैत्य मे चौषीस जिनप्रतिमा्ों की, चौरीप ध्वज दडों फी, सीमधर खामी, युगधर सामी, बाहु-पुाह 
सवामी की मूर्तिं की बडे विस्तार से प्रतिष्ठा हई । वैते दी जेठ वदि चौथ के दिन उर्णगिरि मे 
स्थित श्रीशान्तिनाय विधिरचैत्य मे चौ देवडुलिकोथों भ उन्दी चौबीस मिन प्रतिमां की, 
सीमथर स्वामी, युगमधर खामी, बाहु-सुबाहु प्रपिमामों सी स्थापना सर्वं सथदायो के मेते मे षदे 
उत्सव से दी । उमी दिन धमतिलक गणि को वाचनाचायं का पद दिया गया श्चौए वैते ही वैशाख 
सुदि १४ फोञेसललमेरके श्री पाचनाय परिधि चैत्य में सेठ नेमिङकमार श्रौर गणदेष फे बनाये 
हृद सुर्णदड श्नौर सुवणं कलश रा अवशिष्ट महोत्सव पूरा रिया गया । 


६६. से० १३२६ म सेठ अुबनपाल के पुत्र अमयच्द्र ने तथा म० श्चजित सुत देदाक नाम 
कै श्रावक्र ने रास्ते के प्रयन्ध मारको वीरार कर लिया। तमी से सेठ यमयचन्द्र, मह० नित 
सुत मद० देदा, सेठ राजदेव, सेढ मारपा, सेठ भिम्बदेय, श्रीपति, मूलिग चीर धनपाल यादि सघ 
के प्रखल सजनो ने शतुञ्यादि वीथो क यात्रा के लिये महारज से पहृत प्रार्थना फी । घतुर्गिध 
सरी प्रार्थना खीकार करके श्रीनिनरत्नाचारय, श्रीचन्द्रविलकोपाष्याय, ङुद्चन्द्र श्रादि २३ साधु तथा 
श्रीलच््ीनिपि मद्रा यादि ख्य १३ साध्यो को साय जकर श्रीजितेश्मरर्जी महारान ने 
पालनपुर से तीर्थयात्रा के लिये पिहार किया । मार्ग मे स्थान-स्यान पर व्रिधिमार्ग॒फौ प्रमावना 
करता हया भीय श्री तार ण महातीर्थं पहुचा । व्यँ पर मर्ह देदाफ ने पाँच हना द्रम्म देकर 
हनदरपद सिया । पूलाजी के पुन सेठ पेय ने चार सौ स्प्यो मे मरिपद्‌, $लचनद्र फे पुर वीजट 
मै सौ रमये देक सारथिपद्‌, सेड राजाङ ने एक सौ दस स्पये मे मांडामारिकि पठ, मह० देट। फी 
दो धमेपत्नियो ने तीन सौ रूपये देकर आआयचमरथारि पद, वेनपाल ने नी रुपयों मे छ्रधर पद 
श्वौर सेड जयदेव यथा सेनपाल की परलियों ने पिला चमरघारी पद प्रप्त किया । 


[ ११६ | खरतरगच्छे का इततिदात 
दसी प्रकार बीजापुर मे श्रीवाशुपूर्य भगवान्‌ के षिधि-चैतय म सेट श्रीपति ने सीन सतौ 
सोलह रूपये मँ माता ली । ईष प्रकार सारा मिक्ता भंडार मेँ तोन हनार सपय का संग्रह दुखा | 


नन्त सं खंमात पर्चा । वर्ह पर वृहुगुख के भाई थक्णते दयः सा सोक्लह स्या 
से इन्द्रपद पाया ! साकस्यिा मोत्रीय सहजा ने एक सा चली स्पर्याम मत्रीदद्‌ प्राप्न किया । सष 
पासु श्रवकने दो सौ वृ्तीस मे चमरथारियों कै चो एद लिये । सगण फे पृत्रने ्रस्पी रषये 
भेट चाकर प्रविहार फा श्रोददा प्राप्त क्रिया । पसु पुत्र ने सत्तर स्पये देकर सारथि का स्थान 
ग्रहण किया । भां० राजक कै पुत्र नावेंधर ने अस्सी सपय म भंडारी का पद्‌ प्राप्त करिया । बहुगु 
ने चालीस रपय म उधर पद प्राप क्षिया । फां पारस के पत्र सोमाकने पचास स्प्यो मे शिविका 
वाहक छा पद्‌ लिया । पदधा फी तरफ़ से इत तेरह सो छठ स्पपे संग्रहक्रियि गये! तसे 
सारे संध फी तरफ से सादरे पाँच हजार स्पये ट्र किय गये ] 


वहां से चक्लकर संव शष्रञ्चय सहातीथं मे पर्वा । सा० मूलिगने एकदनार चर्‌ सौ चोदृचर 
रुपये भेट चद इन्द्रपद को धारण क्षिया । महं० देदाक के पुत्र मर्ह० पूनमरिह ने शाट सौ रूप्यो 
मे मवि पद प्राप्त क्षिया | यां० राजषुत्र इसलने चार सौ घीस्मे मांडागारिकः पद्‌ प्राप करिया । सालक 
नेदो सौ चोहत्तर मं प्रतिहार फा स्थान ग्रहण किया) सहं० सावत पुत्र श्ल्दणतिहने दोसौ 
चोवीस मं सारथि फा स्थान पावा । सेर धणपालफे पुत्र धीक ने एफ सो सोद मे द्धर्‌ का पं 
पाया । छो देषड ने दो सो अस्पी से पारधि पद लेकर पते को कृताथ क्रिया । पद्सिहमे एक सौ 
रूपये देकर पाली याद फा पद ल्िया । बहुगुण ने सष चौर सोमे चाय चमरधाी फे प्रतिष्ठित पद 
को प्राप करे अपने द संव का प्रीति पत्र बनाया | भां० राजाकनेतथासाण्स्पाने सौ सूपयोमें 
पीठे की करोर फ चमरप्राही का स्थान ग्रहण किया । इन उप्यक्त त्र पदो को पांच हजार तीन सौ 
अती पये आय हुई । सा पाष भ्रायक ते अड्तीष लेप्यमय द्रम से (१ मूलनायक युगादिदेव 
की यखोद्घारन माला क्ती । प्र फे पुत्र सेठ दाहडने तीन सो चार मे मूलनायक युमादिदेवषी 
माला पनी । नह ° देदा की माता हीरल श्राविकाने पांच सो षये मं मस्देवी सरामिनी फी साज्ञा पाह | 
सेठ राञदेव की माता तीषी 0?) भ्राविकाने एक सौ चात्तीस में पृन्डरीकर गणधर कीं मास प्रह्ण री 
उसके पुत्र मूलराज ने एक सौ सत्तर रुपयों मे कपदियक की मल्ला पहनी 1 इस प्रकार सव मिला कर 
तीथं फे खजाने मे सत्तरह देजार रुपये इकट्ं किये गये । 


इसके याद संघ वहां चे चलकर उजयन्त मह।तीथं मं पहुचा । वहो पर शाह श्रीपति ते इकीसं 
सो सपय भट देकर इन्द्रयद, सेढ हरिपोल के पुत्र पूरपल्ल ने छः सौ सोह मेँ मंत्रि षद, सेढ 
गज्देव के पुत्र लखणएने दो सौ चातीस मे शिविकत्ाहक का स्थान, पाल्‌ श्रावक नेदोक्तौ 


श्याचाय जिनेश्वर [ ११७] 





नन्वे मे प्रतिहार पद, मा० राजपुर अया ने पाच सोमे मंडारी का षद, काण मनोरथमने दो सौ 
श्माठ मे सारथि पद्‌, सा० राजदेव फे मतीजे शुवनाकने डेद्‌ सौ मे पारिधिय एद, सा० राजेव के 
त्र सलखण ने एक सौ चालीम मे रि्रिरुवाहक का पद्‌, धनदेव ने एक़ सौ तेरह मेँ चत्नधर द, 
सेड श्रीपति ने दो सौ मे प्रथम चमरघारिपद ओरौर पचास सपये मे चतुथं चरम धारिपद मी, वै° सा० 
बहुगुण मे एक सौ श्ाठ में द्वितीय चमरधारि पद शौर नम्ये में दृठीय चमरधारि पद, व° हासिल 
पत्र वै० देदडने पाच सौ सोलद मे भी नेमिनाथ श्रसोद्धाटन माता, सेट थमयचन्द्र की माता विहु- 
अणएपा् ही श्नाविका ने एक सौ चालीस मे राजमति माला, सेट श्रीपति फी माता मोन्दा क्रावि्ाने 
पैतीपष् मे अम्बिका मोला, पाल्दण कै पुन देवङृमार ने एकः सौ चम्मालीस मेँ समम्बमाला, शाह अभय- 
चद्र कै पत्र वीरधवल ने एक सौ ्स्सी मे प्रच ञ्न माला, सेठ राजदेव कै माई मोलाक ने तीन सौ 
ग्यारह मे कन्याणनयमाला, सेढ पा की बहन रामल भराविसा ने दो सौ चाललीष में शरीशपुञ्जय 
ऋपमदेष मासा, सेट प्र फी मातो पाल्दी भाविरा ने एक सो चीयोस में मरुदेवी माला, सा० उदा 
पुत्र भीमरसिह ने एक सौ श्राड मे पुन्डरीफ माला, सेड धणएपाल ने मवलोफनाशिखरमाला तथा सोह 
राजदेव के मादे गणधर फे पुत्र धीजढ ने चौवीस रपो मे कपर्दिय्चमाल्ञा ग्रहण फी । दपं प्रकार 
सम मिल्क ७०६७ रुपये हए ] शतुञ्ञय तीर्थं के देवमडार मे वी हार भौर उजयन्त तीर्थं के 
देबकोश् मेँ सतरह नार रुपये सग्रह कयि गये 1 


शरीजिनेश्वरखरिजी महाराज ने उञ्जयन्त तीर्थम श्रीनेमिनाथ स्वामी की मूति के समच जेठ षदि 
"* “मे प्रबोघमयुद्र, विनयसमुद्र फो दीका दी तथा मालारोपण श्रादि महोत्सव किया । इफ षाद 
सथदेवपत्तन मे गया । वँ प्र परतियाण (पटेल) शरीर पादिक जाति के लोगो ने विपुल धन सग्रह 
करक सथ को दिया श्रौर उस धन के दारा चतुविंष सघ सटित धीमिनेश्वरष्ठरिजी मे सकल लोगो 
कादिति कने फे किये श्चैत्यपरिारि' महोत्सव किया । ठेसा करने से पतिया फे वासी भ्नौर 
उस्तका मालिक यदुत खुश हृए । 





हप प्रकार मार मं स्यान-स्यान प्र महाप्रमावना कलने से सथ ने अपने जन्म शीर साम्यं 
को सफल क्रिया । महाराज ने मी विवि-मागीय, सष के साय वार्थयात्रा निर्वि समाप्त कके अपने 
चिर सकफन्पिव मनोरथ फो सफ़ल्त किया 1 सेठ अमयचन्द्र ने आषा सुदि नवमी फे दिने चतुर्ष 
सथ सित धीभिनेश्वरघरिभी महाराज फा पालनपुर नगर मे एेमा प्रवेश मदोत्स्र फराया रि जिते 
देखकर लोगों को बदा श्चाथयं हुमा । इम प्रकार तीर्थयात्रा अौर नगर-प्रवेश दोनों दी प्रहत्य 
भीनिनेश्वररिनी महाराज फे पुय प्रभाव से निर्वित्रवा के सोय सम्पन्न हुये 1 शस प्रसंग मे दानवीर 
क श्मयचनद्र कै गुणो का पस्विय देने बजे शोप तथा उनका मापाथं यदा दिया 
नाता है-- 
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सुमेर नि्मेरेरपि सपदि जग्मे तस्वरे- 

य्‌ गम्या दिञ्यन्ते सलिलनिधो चिन्तामणिगणेः । (2 
कलौ काले वीच्यानवधिमभितो याचयगणं 

न तस्थौ केनाऽपि रस्थिरमभयचन्द्रस्तु विजयी ॥ 

धेय ते सर विलोकतानभय ! यः रलेन्द्रधेर्योत्मना, 
गाम्भीर्य स तवे्ततां जलनिधेगाम्भीर्यमिच्छुश्च यः। 
भङ्कि देव्ये स पश्यतु तव श्रीश्रेशिकं यः स्तुते, 

यात्रां तीर्थपतेः स वेतत्‌ भवतो यः स सांपतीं ज्ञीप्सति ॥ 


[ कलियुग मे चौतरफः श्रनगणित याचको की फ़ोज फो देखकर कल्पद्र म भाग कर सुमेर 
पहा एर चते गये ! कामेसु ज्रौरं चिन्तामणि वगेरा भी श्रपने-श्रपने स्थान पहुंच गये । याचको 
की अधिकता फो देखकर सव की स्थिरता जाती रदी । परन्तु हमं इस वात को प्रकाशित करते हुए 
महान्‌ हर्षं होता है फि दानवीर विजयी श्रभयचन्द्र की स्थिरता ज्यो की त्यों रही 1] 


हे अभयचन्द्र ! दर्शका को आपक्रा भै हिमाचल पएहाड के समान दिखलाई देता है । जिस 
पुरुष को समुद्र के गाम्भीयं का ज्ञान है, वही च्रापके गाम्भीयं को मली-मांति अनुभवर्मे ला सकता 
है । देवगुरु षी भक्ति करने मे आप श्रेशिक महाराज कै समान यशस्वी ई । जो पूरुष प्रियदशीं 
राना अशोक के पुत्र महाराज सम्प्रति की तीर्थयात्रा का वणन जानना चाहता हे बह श्रापकै द्वारा 
की गई तीथं यत्रा के वर्णन का ममं सममे ।] 


हसके वाद सं० १३२८ वैशाख सुदि चतुद॑शी के दिन जाक्ञोरमे सेढक्तेमसिहने 
शरीचन्दरम स्वामी शी बड़ी मूतिं की, महं” पूरणसिंह ने छषभदेव की चौर महं ° श्रीनहदेव ने श्री 
महावीर प्रतिमा की प्रतिष्ठा. फा महोत्सव किया! जेट बदि णो हेमप्रभा साधनी 
सनाया । सं° १३३० वैशाख घदि ६ को प्रबोधमूतिंगणि को षाचनाचासं का पद्‌ यर कल्याण- 
द्धि गणिनी को प्रवर्तिनी का पद दिया ¡ तदनन्तर वैशाख वदि अष्टमी को उवर्णभगिरिमेभ्री 
चन्द्रम स्वामी महारान की वड़ी प्रतिमा की स्थापनां शिखर पर की । 


७०, संसार कै चित्त फो चमत्कृत करने वाले चरित्रं फो करते हुए श्रीमहावीर शासन कीं 
मारना को बाते हए, बद॒ती हुई श्रापदा्ों की तरङ्गा से भयानक संसार रूपी महासश्चुद्र मृ इवते 
हए प्राणी सूह फो षचाने बले, समस्त प्राणियों फे मन मे उत्पन्न होने वाते अनेक विध मनोर्थो 
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फो कन्पवृष फी तरद पूरण करमे बाले, अपनी वाक्पटुता से देवगुरु स्यति को पराजि करने 
बातत, लोकोत्तर तरानधन फँ मंडार, जागालीपुर (जालोर) मं स्थित प्रयु धी जिनेश्वरदरिभी महारज ने 
श्रपना मृ्युराल निक्रटः आया नानकर षरि-संष के सामने अने गुणा की खान वाचनाचारय प्रोष- 
मूर्विगणि को स° १३३१ मश्विन वदि पचमी को थप्ने पाट प्र श्पने हाय से स्थापित श्रिया । 
उनका मिनप्रगोचद्ठरि नाम दिया ¡ पालनपुर मे स्थिव भौजिनरत्नाचार्यं फो यह सदेश भिजवाया 
करि--“चातुर्माम के बाद सारे गच्छ श्यौर सुदाय फे साय जिनेप्रयोधघ्ररि का याचार्म पट स्था- 
पना महत्य करना ॥ इसे वाद पएज्यभ्री ने अनशन ग्रदण इर लिया । श्नौर पचपरमेषठी का 
ध्यान करते हुए, अनेक प्तोनो का पठन क्रते हए, प्राणि मा से चमा--्रार्थना करके थम ध्यानम 
निमग्न दोर श्चाण्विमे षदि ६ फो दो धी राठ बीते वाद जिन शामन गगन फे चमक्ते हुए चद 
श्रीजिनेस्वरदर्नी मदाराज सदा के लिये ध्म समार फो त्याग फर सर्गाय देवों से परिचय चाने के 
तिये पद सतीला सवरण रके सवर्गधाम को पधार गये । 


प्रविःान्त होने पर राजा-~प्रजा चादि सरे सष्ठदाय ने एङत्रित होकर गाने पमे फै साय भ्री- 
पूल्यनी का दोह संस्कार क्रिया । सरथं घषदाय कौ सम्मति से सेठ चेमसिद ने चिवा-स्थान पर 
श्री पूज्यजी फी यादगार मे एकं सुन्द्र स्तूप नवा दिया । 


1 
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प्राचार्य जिनप्रनोधसूरि 








चातुर्मास समाप्त होने परं श्रीजिनरत्नाचाय॑जी जायालीपुरश्रा गये । पे श्रीनिने- 
श्वरघरिजी महाराज की ओज्ञासुसार श्रीजिनप्रगेधदघ्रस्जी फे पद स्योपना की सोद्धोणङ्धता के 
लिये महोत्सव फी चेष्ठा करने लगे । श्रावको की ओर से आमंत्रण पत्रिका पाकर चास दिशा्यो से 
अनेक नमरौपनगरों के जोग आर जुट गये । भ्रीचन्द्रतिलकोपौष्याय, श्रीलच्मीतिलकोपाध्याय, 
वाचनाचायं पद्मदेव्रगणि आदि युख्य-मुख्य साधु सोग भी धये । प्रतिदिने दीन अनाथदुःसियो को 
दान दिया जाने ल्लगा । खान-पन-मिष्टान आदि सुख साधनों से आगन्तुक चतुत्रिध संघा 
आद्र सत्कार होने लग। । लोगों के मन-मयुर को आनन्दित करने फे लिये मेषाडम्बर कै समान 
नाना प्रफ़ार के नाच-ङद खेल कयि जा रहे थे। उसी समय सं° १३३१ से फाल्गुन वदिं 
ग्रष्टमी रवि कै दिन गच्छं के नियन्ता, व्यवहारं पट्‌, मयोटरद्ध श्रीजिनरत्नाचापंजी ने ध्रीजिनप्र्ोध- 
परिजी की पदं स्थापना फी । इसके बाद फागुन सुदि पंचमी के दिन स्थिरकीति, थुवनकीतिंदो 
युनियो ओर केबलप्रमा दषप्रसा, जयग्रभा, यशःप्रभो नामक तीन साध्वयं को जिनप्रोधष्षरिजी 
ने दीक्षा दी। 


सं° १३३२ जेर वदि प्रतिपदा शुक्रवौर के दिन ध्रीजावालीपुर मे सभी देशोंसे्रये हुए 
ध्री संघके मेले मे श्रप्रक शिरौमणि श्री सेढ केमिह ने नमि-षिनमि सहित श्रीच्छपभदेषजी, 
भी महावीर स्वामी, अवलोकना शिखर, भीनेमिन(थजी, शाम्ब-प्रय्‌ म्न, श्रीमिनेश्वरघ्रिजी, धनदयन्त 
दोर सुवणं गिरि मे स्थिते श्रीचन्द्रभम स्वामी ओर वेजयन्ती की मूतियों की प्रतिष्ठा कवाईं । . 
उसी अवतर पर दिल्ली निवासी दलिफहरु भ्वर्‌ ने श्रीनेमिनाथ सामी की, सेठ हरिचन्द्र भावक 
ने शन्तिनाथ भगवान्‌ की सूतिं की प्रतिष्टा करव । इस प्रकार ओर भी देवमूतियों शी प्रतिष्ठा 
करवाई गई । जेठ बदिष्को सुबशणगिरि में श्रीचन्दरपभ स्वामी की घ्वजाका श्रारोपण क्षिया 
गया । जेठ वदि नवमी के दिन प्तू सं श्रीनिनेश्वरघरि की मूत्तिं स्थापित की गर । उसी दिन 
षिपलग्रज्ञ खनि को उयाघ्याय पद, राजतिलक फो वाचनाचायं का पद प्रदान किया मया ] जेठ 
सुदि ठतीया कै दिन गच्छति, चारी, केमकीतिं नामक शनियों को ओर लब्िमाला, 
पुए्यमाला नामक साधि्यो को दीति किया गयौ । 


सं° १३३३ माघ बदि १३ फोजावाक्लीपुर में शलश्री गणिनी फो प्रवर्तिनी पद दिया 
गयो । इसी वषं सेठ भरिमलचन्दर फे पुत्र सेठ केमसिह त्रौर सेढ चाहड कै हारा बनाये हृष कार्यक्रम 
क अनुत्तर ओौर इन्दी दोनों श्रावको हारा म्ग-परन्ध रने पर सेढ चेमरपिह, सा० चाहड, हेमचन्द्र, 
ररिपाल, दिली निवासी नेखु सेठ फै पत्र सेठ पूरंपाल, सोनी धांषल के पुज भीमधिह, राजा कै 


श्याचायं निनभ्रोषद्रि _ [१२९]. 
भी देदा फ पुत्र मंत्री महणसिह दि सय दिशा से श्वा इटं ए पि संध ने, शतरञ्ञय 
घ्नादि महातीधौं फी यात्र फे सिये मदाच से अ्नुरोघ भिया । सथ षी प्रार्थना द्धीकार कफे 
जिनरत्नाचायं, लच्मौविलिकोपाष्याय, पिमहग्रजञोपाध्याय, वाचफ़ पद्रदेवणणि, बा० राजतिलकगणणि 
शादि साई सपु, ्वरपिनी ज्ञानमाला गणिनी, प्र इशलश्री, भ्र° फन्याएक्द्धि यादि पन्द्रह 
साध्यो को साथ सैफर गुरं श्रोजिनग्रमोषषठरिजी चैत्र वदि पचमी फे दिन जावाली पुर से रीथं- 
याना फ लिये चलत पडे । श्रो ठौर-रौर चमत्कार करने वाली धिम दी प्रमाबनां करतां 
हु श्री श्री मा क्त पहुचा । हाँ प शन्तिनाथ मगयान्‌ के विधर्चत्य भें इष धये हए तरिपि संष 
फी तरफ से चौदह सौ चौर स्यये मदिर के फड मे दिये गवे । 


शती प्रकार पालन पुर वतर में बद विस्तार से चैत्यपरिपाटी भादि कायो से प्रमवना कके 
सथ श्रीतारण तीर्थं पैव गया । वदा प्र सेर तिपदेव फे पुत्र साह देमां ने ग्यारह तौ चौर 
स्पयो मे हन्द्रषद ग्रहण सिया । इनदर परिवार ने इकक्ीप सौ देकर मत्री पद प्रप्त स्या । इत प्रकारं 
सरे मिलाकर कोश मे पच दार दो सौ चौहरर रुपयों फी धराय हु । शीसं ने बीजापुर पुव 
फं माला शादि ग्रहण कके श्रीवासुपूज्य पिधिसैत्य फे फोश मे चार हजार स्पये प्रदान पपि । 
हृतस यागे चलकर स्तम्मनर मतीर्थं मे मोदी पेमधर फे पुम यशोधमल ने ग्यारह पतौ चौह्र 
रुपये देकर इन्द्रषद, इन्द्र परिवार मे चौबीस सौ देकर मवि श्यादि फे पद प्राप्न किये | भरी फ 
भरं से इल माय मात हजार स्प्यो की हुई । इमी प्रश्र भृ युकच्छतीर्थ मे श्री ने चार इनार 
सात सौ रुपये भेट चदाये 1 


~ भीणावू, ज्य ती मे युगादिदेव भगवान्‌ के मदिर मे िद्नी बले मेढ पूर्णपाल् ने चष 
सी मे दद्र, चन्द्र पिर ने तीन हजार मे मनी श्रादि के पद्‌ लेक! सेढ इरिपाल ने भाला पहन 
कुर षेयालीप सौ प्रदान करिये । कलश श्चादि फी बोली बोल्तफर न्य रायो ने एवीष हनार स्मये 
दिषे। इस प्रसर दान देकर शरीषयं ने द्रव्य का सदुपयोग कफे धवय फीतिं उपार्भन शी । 


बदा पर युगादिदेव श्रीऋपमनाय भगवान्‌ षौ सूतिं फे प्तामने श्रीमिनप्रमोषष्ठरिनी ने जड 
वदि पमी को जीबानन्द्‌ साघु तथा पुप्यमाला, यशोमाल्ञा, धरम॑माला, कतद्मौमाला साच्ि्यो फो 
कषीचा दी नौः पििमार्ग फी प्रभापना फे लिये मालारोपण श्रादि महत्व भी बहे विस्तार सै किया) 
नी भरषासप्श् के विधिचैतय मे श्रीपथ ने सात सौ ठ स्ये दिये । श्वे गाद्‌ णिए्नार (उस्जयन्त)' 
तीथे मे सेठ भूति के प्र इमाएषाल ने सदे साव सौ मे श्र षद किया । इन्र भावफ के पतिर 
धातौ ने से {क्कीप सी मे मवरी दि पद पराप्त कि 1 सेठ दैमचनद्र ने भ्रपनी भावा राह कै 
वैखेदो हारं मे नेमिनाथ मगान्‌ को माला सो 1 व प्रशा सारी श्रामदनी कष दत तेष 
दैजार स्पये बहौ के कोश मे संथृहोवं हर । 











[ १२२ खरतरगच्छ का शतिदात 
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ह प्रकार तीर्थो मे, ग्ग मे, नगरों म, शहरों मे, प्रवचन, उत्सव शादि पिव्रिष प्रभाबनार्मो 
से श्रपना धन चौ जन्म सफल फरक तीर्थयात्रा की पूर्तिं से सफल मनोरथ होकर श्रीसंव आर 
ध्रा पहुंचा । सेठ सेपपिह ने थापा खुदि चतुदशौ फे दिन षतुव्रिध संव सित, द्रौसे भीभय 
रहित एेसे श्रीमिनप्रवोधघ्नरिजी का नगर प्रवेश विधिमागं की अमावना कै तिये निर्ि्ता पूरक 
करवाया । यह प्रवेश महोत्सवे जघ तक छर्‌ज-चोद रह, तत्र तक समस्त संप फो मोद देने 
पा्ा दो । 


७३. सं० १३३४ मार्गसिर सुदि १३ दिन रत्नध्ृषटिगशिनी फो प्रवतिनी एद दिया गया । 
तदनन्तर भीमपघ्नी नगरी मे बैशाख वदि पवमी के दिन सेठ राजदेवने श्वी नेमिनोय खामी, 
भ्रीपृश्वेनाथ स्वामी, श्रीजिनदत्तठरि छी भूतियो की प्रतिष्टा तथा श्रीशाम्तिनाथ देव के मंदिर प 
दंड~ष्यजा का रोपण किया । इसी प्रकार सव सथुदायों फो बुलाकर मरीरछव फ साथ सेट वयप.ज्ल 
ने श्रीगौततम स्वामी मूतं शी प्रतिष्ठा फी । रैसाख वदि नवमी फे दिन मंगलकलश साधु फो दीदी 
गई । इसके वाद्‌ जेठ सुदि द्वितीया फे रोज पू्यश्चीजी महाराज याद़मेर फी श्रोर विहौर कर गये । षहँ 
पर सं° १२३२५ यें सागंसिर वदि चतुथा के दिन पदक्रीति, सुधाकलश, तिलककीति, लदमीकलश, 
नेमिप्रभ, हेमपिलक योर नेमितिलषफ साधुश्रों फो यड समारोह से दोचित किया। 


७४, पोप सुदि नवमी फो वहां से चि चो इ फी चोर विहार कर गये । चित्तौड मे सोनी श्रीांधल्ल 

शीर उसके पुत्र मां° बाह श्रावक ने सारे सदाय तथा राजा-रईस-नागरिक ज्लोगों फे साथ बड़ी 
सजधज से महाराज का नगर-प्रवेश महोत्सव करदाया । फागुन सुदि पचमी को श्री समरसिह 
महाराज के रामराञ्य म आस-पास के न्स एवं ग्रामो से अनि वत्ते होमो कौं मेला क्लम गया । 
सके अलावा चिततौद़ म रहने वाते नद्य, जटाध्र-तपस्वी, राजपुत्र, प्रधान छेतर्सिंह, करशंराज 
रादि बुख्य-घख्य नागरिक रोगों की उपस्थिति मे महोत्सव हया । स्थानीय एकादश मन्दि 
कै एकादश छ्रां सहित पालक्षियों से नगर की शोमा वद रही थी । दौर-रौर पर॒ बारह भकार $ 
नांदी निनाद हो रहे थे । याचको के मनोस्थो को पूणं करने बल्ला दान दिया जा रदा था । उस 
समय चि्तोड के चोरा नामक मोहल्ले में लोगों फ चित्त मं आशर्यं पैदा करने वल्ली नलयत्रा 
के साथ श्रीञुनिसुत्रत खामी, युमादिदेव, श्री श्चजितनाथ सामी, षसुपूज्य भगवान्‌ की प्रतिमाभों 
तथा श्री महावीर समवसरणकी स्थापना फी गह । इसके साथ ही सेड धनचन्द्‌ कै पुत्र सेठ सुद्र से 
घनवाये गये ओर पूरंमिरि मे स्थित शान्तिनाथ विधिचैत्य मे पित्तक्मय शान्तिनाथ सवामी का समन. 
सरण एवं शाम्ब आदि अन्य मूर्तियां का तथा दंडधारी द्वारपाल प्रतिमार्थं का विधम के जय-जय- ` 
रके साथ बद्धे मिस्तार से प्रविष्टा महोसत्र करवाया गया । उदी दिन चौरा मोदन्ते म 
भपमनाथ शौर नेमिनाथ समी की पूति की स्थापना हई । पागुन सुदि पचमी को ही उसी ` ` 


श्रानायं जिनप्रगोधष्ठरि [ १२३] 

















दौ एमी मोदन्ते मे श्री ऋषमदेव, मेमिनाथ, पानाय ,शाम्य, प्रय न्न युनि, चम्िका थोर चतर- 
ह्ी ्म्विका देवी के मन्दरो मे च्वजा चदे फे निमि एक यष यदा श्प दर्रीनीय महोत्सव 
करिया गया । इस महोत्सतर मे सारे राज्य कै मार फो पहने करने वाते महाराज मार धी थरिमिहनी 
की उपस्थिति से श्रौ पिरोपता श्रा गई थी । इन समी मरोत्सें मे धन तो एचायत फी चोर से चं 
किया गया था, परन्तु सोनी सेठ धाधलजी श्रौ उने पुत्र याद्द़ ने पूणं परिश्रम सूरे उत्स 
को सफल पनाया था । 


हसफे बाद पूज्यश्री च द्र द हा गावमें पधारे। बहां पर जिसकी प्रतिष्टा कभी ्रीजिनदत्तघ्रिजी 
महारा ने कावाई थी, उसी शीपाण्वेनाथ व्रिधिचैत्य का जीरेद्वार मदण, कामण आदि पूत्रो फे 
पिताभी सेढ चान्दाक ने करवाकर, उस पर विरौढ में प्रतिष्ठित ध्वज-द्ड का धारोपण फागुन सुदि 
तुदती को विस्तार से कराया । महाराज वँ से जाहैद़ा गात्र मे गये | वहा पर सेठ डुमर 
श्रादि पे इटुम्बियों फे साथ सोमल शावक ने चैत सुदि तेरस फे दिन सम्यक्लासोपादि नन्दि 
मदोरसतव्र मिवा । मके चाद वरदया स्थान में वैशाख वदि ६ फो धीपुन्डरीक, भीगौतमस्ामी, 
रय म्न नि, जिनब्ल्मग्रि भ्रीजिनदत्ष्ठरि, जिनेखरघरि शौर सरखती कौ मूर्तियां का अलावा 
पदोरम फे साथ निरता से प्रतिप्स-मरोत्सव सम्पन्न शरिया गया । पैसाख चदि सप्तमी फो मोद- 
विञ्प तयौ य॒नि्लम फो रीता दी गई नौर देमप्रमगणि को पाचनाचार्य पद दिया । 


७५, स० १३३६ जठ सुदि नपमी को सुगप्रान शरी च्यार्यरवितः शुनि के चि फो याद 
क्वे ह्ये शीपूज्यजी ने अपने पिता सेठ शीचन्द्र॒ का श्चन्त मय नानकं शीघ्रतया चित्ती से 
खलक् पाललन पुर भ्रा उन ददित पिया । उस समय भाग्य से देवेपत्तनीय कोमलगच्छं फै 
प्रहुत से श्रावरक वरदा रागये ये । से श्रीचद के धन से दीन श्रौर धनाय लोगों के मनोरथ पूर्ण 
क्षि गये ये। सेठ ने दान योग्य सातं केनो मं पने धन को देर अपने को सफल फर दिषा 
धा। संयम धारण फे तमय पाह प्रकार को नादि-निनादं दय रहा था। सेठ श्रीचदजी निरन्तर शद 
शीन्त रूपी अलद्नार फो धारण श्ये हुये थे । पुएयराग (रम) रूपी शद्धराग-फमरादि ेए से उनका 
शरीर श्रित था । वे नेक प्रकार के साध्याय रससूमी ताम्बूल से रनित भप बलि थे। इन 
पएयात्मा धीचद्‌ ने ( जिन दीपित द्मा नाम श्रीलश रक्खा गया था ) एक प्रकार के पुरोदितं 
सोमदेव का चपर प्रगट कर दिय, क्योकि उदनि ने भी अन्त समय मेँ श्रपने पुत्र से दीवा धारण 
फी थो ] एन मदात्मा शरीदद्जी ने पने यते हुए कैरण्य से तीन अपिधन फे समान पापियों 
फो दुष्प्प्य साघुत्रत फो धारण करके त्ररह दिना मे समह प्रकार फे धसयम को निर्दहति करने 
षते भूवं चत्र ऊ दारा रोगों फो धायं चमति कर दिया । उन्दने श्रतिषार रहि भरत्यास्यान 


* द्यार्यर{दव सुनि ने भी श्नपने पिता पुरोदिव लोमदेव को श्रत समयसे दीम देकर सयमधाते बनाया था। 


[ १२४] खरतरगच्छं फा इतिहास 





किये थे  नई-नई श्रराधनाग्ो का चमत पान क्षिया था | खंभात तीथभघ्रा फ लिये जाने बरहि 
अनेक संघो के भक्तजनों को धरमम्॑ताभपूर्वक याशीर्दाद देर प्तरि क्षिया था । वे साघुश्रों रलं 
फे समान थे ! दीच्ता धारण करने फे करण ये श्रपने इल स्पी मदत के सुवखं कलश दोगये थे । 
इन महामुनि शीकलशजी ने प॑चपरमेष्डि महामंत्र फ ध्यान फो सगं म चदनेके क्तिये सोपन-ग्शिं 
घनाकर्‌ समगं की ओर प्रस्थान पिया। 


७६. सं ° १३२७ में वैशाख वदि नवमी को गुरं श्रीजिनप्र्ोधष्ठरिजी महाराजं ने अपने 
चरणविन्याप् से समस्त गुजरात प्रान्ते प्रपान नमर बोजापुर को पवित्र क्रिया | दस श्चुम यवत्रमं 
सेठ मोहन, सेट अपिपाल्त आदि सथ्ुदराय के प्रस्य-घुख्य लोग योर मंत्री चिन्प्यादित्य, ठक्कर उर यदेव 
भां० लदमीधर आदि राज के युद्िया लोग तथा अन्य नागक्ि महाजन सोर्मो म संगठित होने पर 
सव मनुष्यों फ आओनन्ददायी वरह प्रकार के नस्दि वारो के युजार मे, श्रनेक वाधंगनयिं गैर-गै? 
अपनी सृत्यक्ला का परिचथ दे रदीं थीं । दनकेलतोभोभाटसोगस्चेखरसे स्तुति गान कर 
रहे थे । उत्तम उपदेश से आनन्दित मंत्री विन्ध्यादित्य, ठा० उदयदेव आदि राञग्रधान पुरूपं के 
दाप उनक्री प्रशा हो रदी थी; उन्हनि जिनेश्वमं की तरह शेत छर धारण कर रभ्खा था । सारे 
नगर में स्थित देवाधिदेवो को वे नमस्कार फरवे जात्रे थे । इस प्रकर पृज्यश्री का प्रवेश मरोरछव 
बड़े ठाट-्राट से हु । उत्कट मिथ्यात्र के करण शच्रोज से पहल कमो इस प्रकार का प्रभ 
महोत्सव इस शहर मं नदीं देखा था । इपीलिये नगरवापी समस्त सुन्दपयों फे मन में दृषके देखने 
से कोभ पेदा हु । इष उत्सव के प्रमव से स्वानीय तमाम विच रल गये । कड कारणो को तेकर 
यह मत्व लोकोचर हुत्रा । भावकं ने युक्त-दस्त टकर हमे प्रचुर धन खच क्षिया धा, इसत्तिए 
इसमे अच्छा रंग आगा था। 


७७, तदनन्तर जेड वदि चौथ शुक्रवार का दिन आया । ध्री सारंगदेव महाराजाधिराज के 
रामराज्य मँ महामात्य मनदेव श्नौर उनके समान बुद्धिसागर उपम विन्धयादित्य का कार्यकाल था । 
सक्च प्रथ्वी की सारभूत गुजरात भूमि स्प स्त्री के पुट~प्राम आदि लष्कर थे । उन सत्र मँ युङकट 
के-समान बीजापुर नगरं था। उसं नगर में माशिक्य के समान श्रीव।सुपूज्य विधि्चैत्य था! उस 
चैत्य के दथानाथं बडे चाभ से अनेक देशा से ्राने वाते सम्पतिशलो श्रीसंथ -का मेला लगा । इं 
मेते मे याचक लोगों से बजाये नाने बाले नन्दी वजे ॐ निनषद्‌ सै दिग~-्ङ्ना्मो के कर्णादि 
पूरित हो रहे थे । रोमांच श्रीर हप पैदा कने बाली व्िष्दघली को हजारो आदमी पट्‌ रहै थे। 
रोर-ञर पर प्र्दित मनुष्य राखलीला कर रहे थे! घर-घर पुन्द्र मंडप रचाये.गये थे । महामिध्यात्व 
अर महामोह आदि श्यी प्रबल शत्रा फो पलाडने वाजे तथा जिनशासन क _स्तम्भ-खस्प पदाः 
रान के श्रगि-गे चत्र चमर-~पलङ रादि चल रदे थे । उत्सं मे जुलूतं फ अगे-अमे विधानं 


श्नाचा्यं जिनग्रमोधद्षरि [ १२५ ______ चायं जिनप्नोब्षि ______ [१२५]. 








महामन गिन्ध्यादित्य, ठार जयदेव आदि राज्य फे फतौ स्वय जुलूष का सचालन कर रदे चे। 
श्नन्द प्श प्रयासी समी सप्रदा्ों के लोगो ने च्पने हाट आदि स्थानो की दीवा पर मालये 
सना थी खी८ देवमन्दिरं मे सभी जगह शामियाने तने गये ये । उस समथ सारे भूमण्डल एर 
शाश्वयं दद! करने बाला, मन्य लोगों के मन छो हरने बाला स्चोपाद्न नल्लानयन महोत्स 
भूतपूव हा । दपर दिन मौ उती प्रकार महोत्सव होने लगे । जगह-जगह सदाप दिये ना रद 
ये । समर नगद अहिंसा धी घोषणा करद मई थी] एसे शम वर पर चौशीस जिन प्रतिमां का, 
ध्ज-दणड का, जोयला कै बास्ते श्रीपाररवनाय का नौर ब्ुत-सी मिन प्रतिमौ का परप्िषठा महोत्सवे 
वरिधिमार्ग फे जयजय घोष कै साथ किया गया था) इम उत्व के समय दृष्णं नाम के पर्तिने 
श्रीपंनिकाप्रयोषश्रीषृतप्रोध, भीयौद्धापिकारपिषर णक दि शरीपूज्यभी रचित ग्रन्थो फो 
देखकर, उत्साहित चित्त होकर हुरगपद समस्या, अचल्लोम, मरतिज्लोम शादि नेक प्रकार से कहे हुए 
शोकं फो मम्पू्णं स्प से कहना सादि श्रनेक श्रपथान करफे दिखलाये। उसने सने पटित तथा मत्री 
पिच्यादित्य श्रादि उच श्रेणी कै पुरपों से भरी हुईं समा मे धनेक छन्दो भे बनाये हुए पवित्र शोको 
से श्रीपूज्यजी की स्तुति की । उम उत्सय में मी प्रकार का विन्न उपस्थित नदीं हथो, इसका एक 
मत्र कारण श्रोपूल्यजी का बह वज्ञ समान जप-तप-घ्यान ह जिसके दवारा फलिरालोलन्न प्रत्यूह 
समूह-शौतत निरदलित हो गया है । ये पू्ोक्त सभी महोत्सव सेड देम धौर पाल श्चादि सकस 
सथने सपने लासो रुपये सर्वं रके असार सकार को सफल बनाने फे लिये यि थे 1 इष महोत्सव 
ॐ समय श्वीयाघुपूल्य विपिर्चत्य मे सथ की शरोर से तीस हजार रुपये दिये गये ये दीं पर द्वादशी 
फे दिन श्नानन्दमूतिं तथा पुण्यमूतिं नामक दो नियो फो दीक्षा दी गई थी । इसके निमिच खाशा 
महीत्सय भी हया धा] 

७८, स० १३३६ गुन सुदि ४ के दिन, मनी पूर्ण मिह, मडारी राजा, गो” जिषदद्‌ भौर देव- 
सिह मोहय श्रादि की प्रथानवामें याये हुये जावाक्ती पुरके सथकेश्रतिरिकति,प्रहाद्नपुरीय,घीना 
परीय, रामशयनीय, प्रीशम्यानयनीय, वाड़मेरीय, शरीरस एुरीय घादि नेक सर्पौ पासि 
सौ गाड़ कट हए भे इम सब सरथो को साथ तेकर तथा तरिनरत्नाचारय, देवा चाय, वाचनाचारयं पिक 
सथरद्रगणि शादि नाना एनिर्यो को साय लेकर तामस -अत्ान पटला फो टाने बि, समस्व जनता 
फै यदनस्थी इषठदनी फो ग्रिकमित करने बाते, सम्पूण मलु्यो फे नेत्र चेते फो बाद्मय-अरत- 
वर्प से नन्दित करने बाते, प्रतिराम वथा प्रवि-नमर मे रिधिमार्गं के जय-जयफार फे सायं च्रपने 
देश्यं फो सफल करने वति, पतिता फी मूरति श्रीनिनप्रमोधघ्षरिजी महाराज मे फाल्गुन चतुरभा 
मेँ ्रीव रमणीयता धारण करने वाले, सर्वविरव के सारभूत, प्पतोचम धराद पडाद्र म लाकर 
बहा पर िराजमान ध्रीच्छपमनाय शौर नेमिनाय-चीर्थक्सें को बन्दना फी । यदौ पर श्रनन्द्-मप्र 

कषतमानमें ये दीनो हो म्न्य दुष्माप्य | । मः 


[ १२६ ] खरतरगच्छ का इतिहास 
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भ्रवश् लोग अपने षर की चिन्ता-फिकर भूल गये । धन खच कफे पृण्यादुवन्धी पुएय का संचय करने 
वाले धावक लोग व्रिलोकीमे अपने को धन्य मन रहं थे | दम उस्सद्रमें श्राट दिना का समयलगा। 
इन दिना मे इन्द्रादि पद लेश भव्छज्लोगों नै सात दजार स्पये संग्रह पिये | तदनन्तर पज्यश्री फे 
प्रताप से पने जन्म श्नौर वैभव करो सफल करने वाले, दुगं ति-दलन कने वाले तथा वहने मनोरथो फरो 
पूणं करने वासे श्रीसंष ने श्रानन्द पूरक नगर -पेश महोत्सव के साथ जावालि पुर में वेश प्रिया | 


, ७६, उसी वधं जेठ वदि चौथ करे रोज जगचन््र युनि शौर कुद ल्मी, यु्रनलच्मी नाम 
की साध्यो को दीक्ता दी गद शीर पंचमी फे दिन चन्दनसुन्दरी गिनी फो महत्तर प दिया। 
शचन्दनश्री' यह नामान्तर रक्खा गया। इसके याद सम्शख अये हृए्‌ श्रीमोम महाराज की 
दीनति स्वीकार करफे पूज्यश्री ने श्री शम्यानयन मे चातुर्मास फियो । तदनन्तर श्रतुल् अरलभाली 
राजा के यका म लगे हए रत्नो की किरणो के पाणीय प्रवाद्‌ से निज चरण-म्मलो को 
धित करने बाले, भव्य लोगों को सम्यक्त्व सम्पादित करने वादे; शरी जैसलमेर नरेश कदेव 
महाराज सम्पूण सेना-पलटन के साथ युनीन्द्र के स्वागत के लिये पधारे । अुनीन्द्र श्री जिनप्नोध- 
घ्रर्जिी महाराज का जेपलमेर मे सं° १३४० फागुन मदीने मे यदे समारोह के साय नगर प्रवेश 
महत्व हु । 


वहीं पर वैशाख सुदि अक्तय ठृतीयाके दिन उबापुर, विक्रमपुर,नावाल्लिपुर यादि स्थानो 
से प्राये हु संघ के मेते मे सवेसयुदाय सदित सेट नेमिङुमार ओर गणदेव ने यिपुल्ल धन व्यय करके 
चोवीस जिनमन्दिरि तथा अष्टपदादि तीर्था की प्रतिमार्थं का योर ध्वज-दण्डो करा प्रतिष्ठा महोरक्षव 
किया । इस अवसर पर धमं कोप में ह! हजार स्पयों की आव दुई । जेट सुदि चतुर्थीं फे दिन मेर 
कलश यनि, धमकलश.युनि, लन्धिकसश युनि तथा पुख्यसुन्दरी, रत्नसुन्दरी, ` थुधनरन्दरी, हर्ष 
सुन्दरी का दीकषामहोत्सव- सानन्द सम्पन्न हा । श्री कणदेव महाराज का विन्षेप श्रा्रह होने सै 
बहो पर चातुमांस करक नाना पकार फे धर्मोपदेशो से नागरिकि लोगों े मन मे चमार वैद 
करके पूज्यश्री ने श्रीविक्रमपुर से खये इए संघकी प्रथना से विक्रमपुर जाक्रर वहां 
पर युगम्रधान श्रीजिनदत्द्रिजी महाराज द्वारा संस्थापित श्रीपहावीर परती्थं फी विधिपूर्वक बन्दना 
की | वहां प्र उघापुर, मरुकोट आदिं नाना स्थानों से अने बसे लोगों के मेतेमें श्री महीर 
विधिचैत्य मँ बड़े विस्तार के साथ सम्यक्ल धारण, माला ग्रहण, दीच्ादान श्रादि नम्दि मरोर्छव 
करिया गया । यहं कायं सं° १३४१ फएन्युन कृष्णा एकादशी फे दिवस ह्या था | उस उत्सव. 
मोफे पर विनयसुन्द्र, सोमसुन्दर, लन्धिसुन्द्र, चन्द्रमूति, मेषस॒न्दर, नामके सधु धर्म्मा, देवमा 


नाम की सध्वियों फो दीक दी गह । ये साघु-ताघ्वी छोरी -उमर फे घे, इसलिये इनश्चो सल्लक 
सिखा गया हे । । 


्माचायं िनप्रबोयद्ररि [ १२७] 








बँ पर श्री महावीर तीर्थं क प्रमावर यद्राने वले, इान-ध्यान फ यल से सय मटुष्यो के मन 
म श्नोरवर्भ उत्पन्न करने बते, खपक्ली-परपची, यैन-जेनेतर सम लोग जिनके चरण कमक दी 
श्माराषना फ पदे ई, अविनके आचार चरि बडे पपिम ई, एसे पस्यश्नी के शरीर मे भयर दाद- 
स्र उत्पन्न हु्या । ज्यर्‌ शी मयानसता ठेखकरं ध्यान -तरलं से पने श्रायुप्य का थत्यन्प पतिमिण 
सान लगातार षिदार करके शरपूल्यनी जा वाति पुर आया गये । बद पर सय लोगों के क्लिये थाश 
री श्रीवद्‌मान महीतीर्थं मे पारद प्रकार कै नन्दि भाजो के यजते दए, शरेष्ठ गीतं के गाये नाते हुए, 
पुरसन्दस्षिं के नाचते हुए, दीन-यनाय-दुःखी लोगो फो दान दिये जते हुए, ्वनेक ग्राम नेको 
नगरों कै श्रीहथो की मौजूदगी में पूर्वजा के समान निर्मल चिं वते श्रीजिनग्रमोधश्टस्नी ने 
श्यपनी शरीर फी शोमा से कछमदेय दो मात ररने चाले सम भव्य पुस्पं के मन~फमल फो फिकतित 
फन मे र्यं फा साद्यय रखने वले, नाना गुख-रत्नों की खान, चत्यधिक गम्भीरता के सथुदर फो 
परास्त शने वाले श्रीमिनचन्द्र्धरि को स० १३४१ की श्रीयुगादिदेव भगवान्‌ के पारणे से परमित षी 
षट वैशाप सुदि थकतय वतीया ओ वदे श्मारोह-ममारोह पूर्वर अपने पाट पर स्थापित पिया । उसी 
दिन रजमेषर्गणि फो बाचनाचायं फा एद्‌ दिया । 


इसके वाद अष्टमी के दिवम पृज्यथरी ने सारे सय फो एकप्रित करफे मिथ्या दुष्कृत द्विया । 
दिर्नौ-दिन वदे हए ममम से निन्दने संघार के पदार्थो की अनित्यता जान चौतरफ रे 
हुए सधां दारा निरन्तर गेयमान ममाराघनायो फो सनते हये, दनुर े चरणों दी म्तीमाप्न 
श्नाराघना करके पने युष क्मल से एचपरमेष्ठी नमस्कार फा उच्चारण क्रते ए, ध्पनी फीर्ति से 
पृथ्वी को धवल फरक भीजिनप्रमोघ्रिजी महराज वैशाख सदि एकादशी फे दिन सदा फ तिये इस 
धमार प्रसार कतो दोद़कर्‌ चमर पद दो प्हैच गये । 


= स 


[ १२८] खरतरगच्छ का दतिहास 


~~~ 
न ~ ~~ 


आचार्यं जिनचन्द्रसूरि 


८०, इपर वाद्‌ श्रीनिनचन्द्रघरिली ने सं° १२३४२ वशाख सुदि दभमी फे दिन जावा- 
लि पुर फे महावीर चेत्य मेँ यड्‌ उत्व फे साथ प्रीतिचन्द्रे तथा सुखकीतिं नामक दो चुल्लक ओर 
जयमंजरी, रतनमंजरी तथा शालमंजरी नाम की तीन बुच्निकये कीं । उसी दिन वाचनाचार्या म शरेष्ठ 
श्रीविवेकसथुदर गिजी को अभिषेक (उपाध्याय) पद तथा सर्वराजगशि को षाचनाचायं पद्‌ श्रौर बुद्धि- 
समृद्धि गणिनी को प्रपर्िनी पद दिया । सप्तमी के दिन सम्यक्त्धारण, मालारोयण, सामायिक ग्रहण, 
साघु-साध्नियों शीं वडी दीका ओर नन्दि महोत्सव किया गया। 


वैसे ही जेठ कृष्णा नवमी को धनिको में श्रेष्ठ सेढ तेमसिह के बनाये हुए सच्च श्रंगुल 
प्रमाण बाज्ञे रत्नरित श्री थजितस््रामी िम्का ओर हृन्दीं सेठ के वनये हृए श्री युगादिदेव- 
श्रीनेमिनाथ आदि विम्बं का, महासंत्री देदाजौ के निर्माग कराये हृए सुगादिदेव-नेमिनाध-पाश्वनाय 
आदि विम्पो का, भंडारी खाहड़ कारित शीशान्तिनाथ स्वौमी के धिम्धका ओर वैच देदड के वनाये गये 
सुवर्णमय ध्वनदंड क, वैसे ही ओर भी बहुत सी प्रतिमाशनों का सकललोक मनश्चमत्कारकारी, 
सफ़लपपहारी प्रतिष्ठा मोर श्रीजिनचन्द्रघरिजी ने श्री सामन्तपिह महराज फे विजय राज्य 
म क्रिया इसी प्रतिष्ठा महोत्सव के अनुकल समय मे विशेष खुशी हए श्री सामन्तधिह महाराज 
की संनिधि म खपक्त-परपत्त सभी फे आहादकारी, सकल विधिमां मे नवीन जीवन-संचार 
कर देने बालः श्री इन्द्र महोरसव, परिधि मागं का ग्राव वदने बले, आनन्द मे सराप्रोर, सद्भाव 
को वदाने बाते सेठ तेमसिंह आदि समस्त श्रावको ने प्रचुर द्रव्य ज्यय र्‌ फे संपादित किया । जेठ 
छृष्ण एकादशी फे दिन घा देवमूतिं गणि को अभिषेक (उपाध्याय) पद्‌ देकर मालारोपण आदि 
नन्दि महोत्सव किया । 


सं° १३४४ मागंसिर सुदि दशमी को जालौर में श्री महावीर षिधिचैत्य के हाते मे 
श्रीजिनचन्दरषरिनी ने प१० स्थिरकीतिं गणि को अचायं पद दिया श्रौर उनका नया नाम 
श्री दिवकराचायं किया गया। 


सं १३४५ परोद सुदि दृतीया फे दिन सतिचन्दर, धमंकीतिं आदि भन्यजनों छो दीका 
दी गई। तथेत वेसाख वदि १ को परयतिलक, थुबनतिलक तथा चखिलदभी साध्पी को प्रव्रज्या 
क, £ [०९ 
ग्रहण करवाकर राजदशंन गणि फो वाचनाचायं पद से भिभूपित किया । 


सं १३४६ में माह षदि प्रतिपदा ॐ दिन सेठ केमरसिंह मां ० (०) बाहड से बनाये गवे र्ण. 
गिरि मेँ श्री चन्द्रप्रभं स्वामी मन्दिर के पास में स्थित, श्रीयुगादिदेव अर नेमिनाथ पिम्बो का रैवतक 


श्ाचयं निनवनद्रसूरि ____ [ १२६ ] 








पर्ति नाये भये मडपें मे सम्मेत शिर गाली वीस प्रतिमायां का स्थापना महोप सिया गया । 
फान्णुन सुदि श्रप्टमीके दिन शो शम्यानयन नगरमे सेठ यहद, मा० मीम, मा० जगह रौर भा० 
सेतमिह नामक धावक के वनये हुए भवन मँ चाहमानबशीय श्रीसोमेखर महाराज कै प्रवेशोत्सव 
कराद्‌ हुए शुन्तिनाय देव छा स्थापना महो चडे पिस्तार से करवाया तथा देवलम्‌, चापितिलक 
श्र इगलकशीतिं साधुया एव रत्री साघ्वी फो सयम धारण कराया गया । दीक्षा के साथ-साथ 
मे मालारोपणादि मदयत्छव मी हया । तत्तात चैत्र शुदि १ फो भिपमे धरो -घर परताकर्ये एदा 
रदी ईरसे पलनपूर मे मं० माधय आदि ख्य नागरिक कोगों फे सम्ब श्वाने पर गाजे-पजे 
फे साथ वेट श्रमयचनद्र श्रादि की प्रषुखता में समस्त सयुदाय ने महाराज का प्रवेश-मदोत्सय करवाया । 
पालनपूर कौ तरद भीमपघ्वी मे भी वैशाख वदि चतुद॑शी को प्रवेश मदोत्सव हया । वैशाख सुदि 
सष्षमी कौ सेड यभयचन्द्र की बनाई हुड अदधत शन्तिमय तथा श्त्यन्त सुदा्रनी श्रीयुगादिदेष की 
परतिमा, चौरी जिनलयो, चौवीस जिन प्रतिमा, इन्द्रघ्नज, श्रीयनन्तनाथ-~द्णदष्वज, भ्रौजिनप्रोध- 
रि स्तूप श्र मूति-गडध्यन, शान्त-दान्त भाष बाली पिचलमय यनेक प्रतिमार्थं की प्रष्ठ फे 
निमित्त विस्तार से म॑होत्सय क्रिया गया । जेठ वदि सप्तमी फो नरचन्द्र, राजचन्द्र, शुनिचन्दर, पुएय- 
चन्द्र साधो श्नौर शक्तिलदमी तथा युक्तिलस्मी साध्ियों स दीना महोत्पव महप्रमायना के 
माध हुग्रा। 
स० १३४७ मा्गमिर सुदि ६ को पालनपुर मे षमतिरीति की दीका यौर नरचन्द्रादि 
साघु-माप्वियों की दी दीक्ता ठथा मालारोपणादि महोत्सव शिया गया ¡ इतके परात्‌ मार्गति 
सुदि १४ कोखदिशलुका नगर मे स्रीश्वर के शुभागमन के उपलकत मे स्थान~स्थान पर रक्तिका 
रोरणादि समाये गये घे! म० चदानीके पुत्र ममी सहनरत ने नगर के सभी मदाजन-बादयण 
रादि लोगों के समुद्राय करो साय लेकर परेश महोत्सव फःनाया । मत्री स्नपा ने सारे सप फो 
एकत्रित कतक पूल्यभी पो श्री तारण गद्‌ तीर्थं के सलफारभूत श्रलितखामी तीर्थं षी यात्रा करवाई । 
पीप पदि एचमी को भ्रीवीजापुर र सेठ लखमिंद तयो सपरा ादि प्रधान परस्मा ने जवाली पुर 
मखदिराज्ुरा री तरद प्रेण महोत्सव क्ग्वाया श्रौर तेड ्रमयचन्द्र ने माद घुदि एकादसी के 
दिनि भरीनिनप्रयोधध्रिनी स्तुए मे मूति स्थापना करर ध्वन-दडारोपण महोत्मये सखाया | इमफे 
याद ब्ीनापुर्‌ मे चव उदि ६ को मरन, प्रत्न, पिजयरत्न साधु शौर युक्तिचन्द्रक्ा पाध्वी फो 
दीका दी गड । इष शस प्र मालारोपण, परपर पत्मण एव नन्दि महोमन मो र्या गया । ध्म 
उत्मयम समाक श्रागाप्नी, बागड,वटपद्र शादि स्थानेोंके श्नेक श्रायर मम्मिलित दुष थे। 
म० २३४८ वशाल युदि वृतीया के दिन परनपुर मे बीएनेयर माधु अर शमूभी माप्दी 
षौ सयम पारय क्रयाया गया। त्रिदेगरीतिगति को चाचनाचापं एद दिया गया! उमी पर्प 
सुपाकलण, युनिवघ्रम श्रादि सुयो सदिव पूज्यश्री ने गपि योग तप प्मि। 


{ १३० | खरतप्गच्छं का इतिहि 








------~-~ 








सं १३४६ भादवा वदि अष्टमी फे दिन सहध्भियों को सदाबर्त देने व्राले संघपति भय. 
चन्द्र सेट चा अन्त समय जानकर उसको संस्तारक दीनता दी गयी ॐअ उसका नाम यभयशेषर 
रक्खा गया } वँ पर मार्भसिर वदि द्वितीया को यश्कीति कौ दीना दी गई। 


सं° १२१५० वैशाख सुदि नवमी को करदे, यावृ श्रादि स्थानो की तीर्थयात्रा से श्रना 
जन्म सफल कफे यर हिया नमर के शुख्य श्रावक नोलखा वंशमूषण भां ° सां फण करो घछपद- 
परपत्त सभी को आध देने बाली संस्तारफ दीक्ता दी गई तथा नरतिक्लक राजपिं नाम दिया गया | 


सं° १३५१ माघ षदि १ को पालनपुर के छऋपमदेव सामी के मन्दिर में मंत्री तिहु स्क 
युगादिदेव मूतिं ओर श्रे वीजा सत्क महावीर सूतिं रादि द्धः सौ चाली्त प्रतिमानं फा प्रतिष्टा 
महोत्सव सथदाय सहित मंत्री तिहुंण श्रौर ॒भ्रे० वीजा श्रावक ने विस्तार से करवाया ] माथ वदि 
पंचमी के दिन घनेक साधु-साघ्वी-घ्रवक-प्राविक्ारो से परिवत, एज्यभ्री ने. मालाधार्ण शौर 
नन्दि महोत्सव तथा विश्वकीतिं साघु एवं हेमलन्मी साध्वी को दीक्ता दी। 


८१. सं° १३५२ मे श्रीगुरु जिनचनदरघरिजी मह।राज शी आ्ञा से वोचनाचा्यं राजगेषर 
गणि सुयुद्धिरान गणि, हेमतिलङ गणि, पुए्यकीतिं गणि शरीर रत्नसुन्दर यनि सहित व्रिहार करके श्री 
च दुग्राम ड़गाम) गये । वहाँ से उङ्क रतनपाल, सेठ चाहड़ नाम के यख्य श्रषरकरँ दारा भेजे हृए 
स्वकीय भाता ठाकर हेमराज तथा भारेन वांचू भावक, बोहिथ पत्र सेठ मृलदेध श्राय तथा उन लोगो के 
अन्य समस्त परिवार के साय उन्होने बनारस, को शाम्बी,काङिन्दी,राजगृह, पावापुरी,नालिन्द्‌, 
त्त्रियङन्ड प्राम, च्रयोध्या, रत्न पुर आदि नमरंकी तीथेयात्रा की । ये नगर जिनेश्वते के लन्म 
आदि कल्याणक से पवित्र किये हुये ई । परिवार सदितया० राजशेखर गणि ते श्रावक सुदाय के साथ पहले 
पहल हस्तिनो पुर ङी यात्रा की थी | बाद में अन्य तीर्थ मे नार बन्दना की | बाचनाचार्यं राजशेखर 
पणि ने राजगृह कै पास उद ण्ड विहार नाम कै गोव म चातुर्मास किया ओर मालारोपणादि नन्दि 
महोत्सव मी किया । उसी वपं मेँ नाना प्रकार के परयो की बल्ली श्री भीमपल्ली से सेड धनपाल कै 
त्र भटर्षिह तथा सामल्त श्रावक कै वनय हुए संव के साथ पालन पुर, भीमपल्ली, श्रीपत्तन, 
सत्य पुर आदि स्थानों से अनि बाले स्प्तीय-प्रपचीय मेते के साथ श्पनी वाक्पटुता से वृहस्पति 
का पराजय करने बले उपाध्याय श्रीविवेकसयुद्र गणि आदि साधु मंडली सहित श्नीपूडय श्चरीनिनचन्द्र- 
छरिजी महाराज ने तीर्थयात्रा के लिये प्रस्थान करके शं खे श्वर पुर फे अरलंकारतूडामरि, बाज्छित वस्तु 
ॐ पूरण मेँ चिन्तामणि रत्न कै तुल्य, संसारदुःखदावाघि को शांत कने मे शीतल्न नल के समान श्वीपलः 
नाथ समवान्‌ की वेदना फी । वहां पर श्रीसंष ने तीन दिन तक स्नात्र-पूजा, उद्यापन, प्वजारोपादि 

। महीत्सव क्षिया । इसके बाद्‌ सारे सष फो साथ लेकर श्रीपूज्य श्री ¶तन आये । वहां पर श्रीशांति 


श्राचायं जिनचन्द्रष्ठरि [ १३१] 











नाथ मगान्‌ फे मन्दिर में पिस्वार के साव घ्वनारोपादि महोरग क्रिया श्रौ वाजे-गाने के साथ 
वाराङ्गना फे नाचे हुए, सारे नगर के मभी मन्दिरे मे एड विस्तार से चैत्य-परिपारी करके 
्रीपूज्यजी भी सप्ह्ली भ्रा गये । दके बाद गीजायुरके श्रीसध गी प्रार्थना मे उन्दनि गजपुर में 
चातुरमाम किय} वदा प्र स० १३५२३ मंसिर वदी पचमी के दिन श्रीयासुपूञ्य भगान 
कै मदिर मे शुनिमिह, तपरसिह तथा जयसिंह नामके साधु को दीत्ना श्नौर साथ दी मानारोपणादि 
नन्दि मह्तेतमय भी हया } 


इसके बाद सथ दी प्रार्थना से महारान जावाल्ि पुर गये । वहा पर सैट स्तण धारक फे 
पत्र पीदा श्रायफ तथा माखव्यपुर सेये हुए सेद कामण के पुत्र सा० मोहण धारा तैयार क्रिये 
गये सके षाथ तया जाबालिपुर, गम्यानयन्‌, जेसलमेर, नागपुर, सुणपुर, श्रीमा्तपुर, 
सत्यपृर, पाल्लनपुर्‌श्नौर भीमपल्ली आदि स्थानों से अनि वाले धनी~मानी श्रापर्-रन्द्‌ फे साय, 
यैष ही श्रीमाल्तजाति फे भूषण दिन्नौ निरास सेठ पाल्हा भावरः के पुत्र साह जोहदेप शादि ग्रषल 
श्रावकं फ जमषट म चैत्यपरिपाटी श्रदि श्रनेक मदोमव मनास्र्‌, जाधालिपुरसे पैमास 
फृप्या पचमी के दिन विहार करके, प्रचुर युनि महली से सेव्यमान, चर्तु श्री स्थ से 
सम्तुपमान, जगतपूज्य, श्रीपूलय श्री जिनचन्दरघरिजी महाराज आयू पाद मे पिराजमान, समस्त 
दुर्गति फो निमारण करने पले जिनेश्यर श्रीच्छरपमदेवजी मौर नेमिनाथजी को वन्दना फी | यनेक 
शुम कायो से कलिकाल रूपी चोर रो भगा देम ये, याचक को घुं ह मागा दान देफर फलयघ्च को 
प्रामित कनै बाते तथा प्रम शम पर्णिमो फी धात सै नेर अन्म-जन्मान्ततँ म पापु 
फो धो देने धते षिविमागं सथ ने श्रीडनद्रपदादि ग्रहण भ्रौर घ्वजारोपादि मदोत्स्रो से तीर्थ-फड 
मे बारह नार रपय क दान दिया | इसके चद्‌ परम चानन्द से रोमाचित पने पुएरूपी राजा 
से सम्मानित, निम॑ल अन्तःकरण वाला श्रीपरिधिमामं सघ चदा से चललफर पापि जाबालिपुर श्रागया। 


स० १३५७ अड पदि दशमी फे रो भीलायालीपुर मे मदावरीर परिधिचैत्य मे शाह सल. 
खणलनी फे पुत्र सेठ सीदा की क्षगन एय मगीरथ प्रयत से दीत्ता शौर मारोप्य सम्पन्धी 
मदोत्सव हया । दीचा लेने ते साधु-साध्थियों फे नाम वीस्वन्द, उद्यचन्द, श्रसृतेचन्द्र घ्रीर 
जयमुल्दरी थे । दमी चं अपद सुदि दविरीयाफो प्िरियाणकः गामे श्रीमहापीर मदिर का 
जीर्णोद्धार स्वर म० १३५५ मे मदप्रीर प्रतिमा फी स्यायना कया । इस स्थापनोत्सय म 
सारा घन व्यय सेट माडा ध्रारक के पुत्र जोधा श्रापकने पिया धा। 


स० १३५६ में महाराजाधिरान शनी चैर की शरार्थना से मार्गमिर्‌ वदि चतुथी कै रोज 
ध्ीपूल्ययी जेमलमेर पारे । चदा पर भ्रीपूर्यजी फी गवानी फरने फे लिये स्य राजा साह वार्‌ 
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कोश सम्पुख अये ये | सेढ नेमिङ्कमार्‌ आदि समस्त समुदाय ने प्रचुर धन-व्यय रके मान पूरक 
नगर मे प्रवेश ऋएवाया था । भवेश फे समय तरह-तरह के धज बज रदे थे । बन्दीजनां ने न्दर 
सुन्दरं कषितायं यनाकर पदीं थी । उप खुशी मं जगह-जगह नेत्र योर मन को श्रानन्द दैन ब्रज 
सन्दर दृश्य सजाये गये थे । श्रावक चर श्राविकरयँ रास, गीत योर मंगल कायां म निप्र थे। 
यह प्रयेश्-मरोत्सय स््पक्तीय तथा परपरीय सभी ज्लोगो के मन में चसत्करार पेदा करने बलतो हसा 
था । श्रीपूज्यजी सं° १३१५६ मं भी वहींरःे। 


सं° १३१५७ मोगंसिर सुदि नवमी कै दिन, श्री महायान जै्रिदजी फे मेने हुए गाजें 
की ध्वनि कै साथ मालाेपणादि महोत्छष तथा सेट लखम ओर भांडारी यज के जयदहंस तथा प्रहस 
नाम कै दो पुत्रौ का दीक्षा महोत्सव सहं क्रियां गवा | 


सं° १३५८ माध शुक्त दशमी फो श्रीपा्थनाथ विधिचैत्य मे बाज-गाजे के साथ. बहे 
विस्तार से सम्मेतशिखरादि प्रतिमाश्मो का प्रतिष्ठा महोरपव प्रीपूज्यजी फँ दरा सैट केशत्रजी के पुत्र 
तोला श्रावक ने करवाया । व्ही पर फाल्युन सदि पंचमी के दिन सम्थक्त्वधारण तथा माल्लारोपस 
सम्बन्धी महोरसव भी हया | 


सं० १३५६ में फाल्गुन शदि एकादशी फ दिन सेठ मोकलपिह, सा० थीजह आदि समुदाय 
दी प्राथनासे बाडमेर जाकर श्रीपूज्यजी ने श्रीयुगादिदेष तीथं को नमस्कार किया | 


वहां प्र सं° १३६० मं माघ वदि दसमी को सा, बरीजड्‌, सा. स्थिरदेव श्रादि राको ने पचुर्‌- 

न ४५ [न धार ॐ 
मात्रा म धन खचं कर श्रीनिनशासन की प्रभावना के लिये मालाधारणादि नन्दिमरोत्सव बडे खड-बाट 
से करवाया । इसके अनन्तर श्रीशीतलदेव महाराज की यर्‌ से छचना पाकर ओर मं० नाणचन्द्र, 


मं ° मारपा तथा सेट पूरंचन्द्र आदि शी प्रथना स्वीकार करके श्चीपूज्यजी ने श्रीशम्यानयन जाक्रर 
श्रीशान्तिनाथ देवतीथं की बन्दना करी । 


सं० १३६१ द्वितीय वेशाख वदि & कफे दिन मं° नाणचन्द्र, मं० इुमारपाल, भंडारी 
पद्म, सेठ पृणचन्द्र, साह रूपचन्द्र आदिं स्थानीय पंच ने जआवालिपुर्‌ आदि स्थानों से अये हृए 
सवा लाख मदु क मेले मं श्री पोरवेनाथ आदि अनेक सूयो की प्रतिष्ठा कराई ! इसी प्रकार 
दुभमी के दिन, अपने पराये सभी को अनन्द देने वाला माक्लारोपणादि नन्दि महोत्सव श्रीदेव- 
युरु्खा की कृपा ववस्तार पूवक करवाया गया | इस वप्र प्र प० ज्च्मीनियासगसि एवं 
पं० हेमभूषण गणि को वाचनाचायं का पद दिया गया | 


श्याचायं जिनचन्द्रबरि { १३३] 

















८२, इसके पात्‌ जावालि पर के संघ की प्राथना से जाव्रालिपुर मे जाकर भरीपूज्यजी ने 
वहा पर महावीर भगवान्‌ को नमस्कार करिया । ० १३६४ की वैशाख वदि वयोदशी के दिन, म्री 
शरुवनमिह, सा० सुभट, म० नयनिंह, म० दुस्तान, म ° भोजराज तथा रेट सीहा श्रादि सहित भ्रीसथ 
द्वारा परिये जाने वाजे नाना प्रकार के उत्सं के साथ, त्रीपूज्यजी ने श्रीराजगृह श्रादि अनेक तीथा 
की याना बन्दन आदि से पुष्कल पुण्य सचय फरने बलि वाचनाचयं राजरोपर गणि फो आचाय पद्‌ 
प्रदान रररे सम्मानित किया । उपके उपलच मे सष्ठदाय ने खप्-परपक्त सभी को अनन्द 
देने बाला मालारोपणादि नन्दि महोत्सव भी पिया । हसक गाद मार्ग मे चौर-डाद्क यादि के उपद्र 
कै कारण भणशाली दु्ंभजी फी सहायता से भ्रीपूज्यजी भीम पद्नी यये । पाट के फोटदिका 
महन्ते मे धीशान्तिनाथ व्रिधिसैत्य ओर शायक्र-पौपशाला आदि धार्मिक स्थानों फे यनवाने बाले 
सेठ जेल प्रमृति सथुदाय की चम्य्थना से श्रीपू्यजी मदारान ने पारण में ्माफर श्री शान्विनाय 
देवं फी बन्दना की । दमके याद पमात वीरथं के कोटटिफा नामक पादे मे, श्री्रमितनाथ देव के 
धि चैत्यालय, श्रावक-पौपथगाला मादि धर्म -प्रधान स्थानों फे भनवाने मे इशत सेठ जेसल 
के साथ मनत्रणा कर्ते हुए ध्रीपूल्यजी शेरिपक नामक गाय मे रफ शचीपार््वनाथ देव फी बन्दना 
करके स्वपत््‌ -परपक फो चमत्कार उत्पन्न फरने बले श्री जेमत्त श्रपक्र दारा कराये गये प्रवेश महो- 
त्सव कै साय खम्मात तीर्थ मे प्रवेश काके, श्ची अरितमाय देव की बन्दना की । यह प्रवेश महो- 
रव वैसा ही हुमा लता श्रीजिनेशवरष्टरिनी महाराज फ पधार पर सगरी श्री वस्तुपालजी ने 
कराया था 

८३, स० १३६६ जेठ वदि द्वादशी कै दिन, अनेक प्रशार फे उज्ज्वल कर्तव्यो से निने 
पने पूजो फे इल का उद्धार कर दिया ६ भोर धार्मिक लोगो के हितकारी सेठ जेल ने भी पचन, 
भीमपद्ची, बाहडमेर, सम्यानयन रादि नगते श्रये हुये सधको साथ सेकर, अपने व्ये 
श्रता तोला श्रावक को सघ का धूर्यपद देकर तथ। चोटे मोई लाखू को मार्गनन्धक्र फा पद्‌ देकर इष 
विषम पचमकाल मे देश म म्लेच्छों का भयकर उपद्रव होते ए भी देवालय-प्रचलन-मरोत्सये मना- 
कर, खम्मात से गे तीर्थयात्रा के लिये प्रस्थान शरिया । उक्त सघ कै साय जयवघ्नमगणि, दैमत्लिक 
गणि भादि ग्यारह संघु तथा प्रवर्तिनी रलनधृष्टि गणिनी थादि पाच साष्विर्यो से शुभ्परिति श्नीपूज्य 

मिनचद्र्रिजी बदा से चल पदे । मार्ग म जगई-जगह चैत्यो मे सैत्यपरिपाटी श्नादि मदोरसय शि 
गये । रने प्रकार फे याने बनाये गये । श्राप लोगो ने मागं मे नदा-तहां श्री देवगुरुथों फे 
शण गाये । भाट लोगों ने शपनी नई-नई रपिचाये सुपर पीं । चलते-चत्तते क्रम से सारा सथ 
श्री पीप्रलाउली ग्राम में पष्चा । वँ पर श्रीश्रखय महातीर्थं परयत के दीख जाने से श्रीसव ते 
यहा उत्सव मनाया । अपार समार सुद्र मेँ इयते हये लोगों फे जिपे प्रवदणं समान भ्रीशगञ्य 
महातीर्थं कै श्रलकार, देबायिदेव श्रीत्छममदेवजी फो नमस्कार करने कै सिये दर्प की श्रधिक्ता से 
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उतयन्न हई रोमां चरानि से परिपूत तथा च्पुर्धिध संव परिटृत श्रीपूज्यजी ने तीथे की सीमा मं प्रवेश 
क्रिया! वहां प्र सेढ सरखण फे पत्र रत्न पेट मोकलतपधिह शमादि भव्रक्राने वद्‌ विस्तार 
से इन्द्रपदोदि महोत्सव किये श्रौर जठ सुदि दाशी के दिन मालारोपण आदि नन्दि महोरव 
भी विस्तार सै किया। 


हृसके वाद सौराष्ट्र ( काठियावाड्‌ ) देश के भूषण, गिरनार पवेत मै स्थित श्रीनेमिनाथ 
महातीर्थं फो नमस्कार करने फे लिये चतुविध संघ सहित श्रीपू्यजीं ने वहां से विहार कििया। 
यद्यपि उस समय काठियाबाड़ देश वडे-डे युस्लमानां षी सेनार््ो से पितर ह्र धा ओर जगह- 
जगह मार्ाट मची हई थी; परन्तु जगत्‌ के नाथ श्री नेमिनाथजी दी कृष से, त्रीयम्विको करी 
सन्निधिसे नौर पूज्यश्नी कफे ध्यान बलसे सारा संव निविध्ता कै साथ सुखपू्ंक उन्जयन्त 
पहोड फी तलहरी मं पहुंच गया । वहां जाकर शुभ अवसर मे सकल संघ फो साथ लेकर श्रीपूल्यजी 
ने उज्यन्त पव॑तराज फे त्रलंकार, भव्यपुरपों के मनोर्थो को पूं करने बाते, सुदहाघने, सन्दर 
श्रीनिमिनाथ भगवान के चरण-कमल स्थी महतीं की बन्दना फी । यह पवेत श्रीनेमिनाथजी महा- 
राज के तीन कल्याणकं से पवित्र फिया हु हे । वहां पर सेठ कृलचन्द्र-ङलप्रदीप, सा० वीनड्‌ आदि 
सव प्नाव॒र्फा ने मिलकर इन्द्रपद आदि महोत्सव पिये । इस प्रकार श्रीनेमिनाथ भगवान्‌ की बन्दना 
करके टौर-टौर पर धम॑ की अनेक प्रफार से प्रभावना करके ग्रसं सहित श्रीपूज्यजी रौर 
खस्भात ही आगये । वष्ट पर पते की तरह जेल क ने संघ के साथ बाले देवालय का गौर 
श्रीपूज्यजी का वड विस्तार से प्रवेश सशोतसव किया । महाराज ने खम्भातमें दी चतुर्मास पिया । 
चातुमात के वाद प्नीपारवेनाय की वन्दना करके मंत्रिदलीय ठ भरदा कीं सहायता लेकर 
श्रीपूल्यजी ने वहो से विहार शि! । 


८४ पश्चातू-्ीजापुर आकर श्रीवासुपूल्यदेव को नमस्कार श्रिया । वहां इह दिन रहकर 
सं° १६६७ मे माघ वदि नवमी को श्री महावीर प्रच आदि जिनेश्वतं की भैलमयादि प्रतिमार्ओं 
दी प्रतिष्ठा के साथ मालारोपणादि नन्दि महोत्सव फिया । इसके वाद भीमपल्ली चले श्रावक टी 
प्राथेना से वहां जाकर श्री महावीर देव फो नमस्कार किया चौर वहां पर सं० १३६७ में फागुन 
सुदि प्रतिपदा फे दिनि भीमपल्ली) श्रीपत्तन तथा पाल्लनपुर आदि से ने बते सयुदार्यो के 
मेले म॑ अनेक प्रकार ॐ दानो से श्रीनिनशासन की प्रसावना बदति हुए श्रीपूल्यजी ने तीन चल्लफ़ 
ओर दो चुल्लिका को दीका दी । उनके नाम प्रमकीति, वरकीति, रामकीतिं तथा पद्मश्री 


चतश्री थे । उस अवसर प्र मालारोपणादि नन्दिमहोत्सव भी क्षिया गया यौर ए० सोमघ॒न्दर गणि 
फो वाचनाचा्यं ङा पद्‌ दिया गया | 


श्राचा्यं मिनचन्द्रघठरि { १३५] 











उमी वष पेट देमधर, मा पदमा,मा,. साट इृलोत्र श्चपनी यजायों ते पैदा की टं ल्मी 
को मोगने बाला, प्रशमनीय पृएपनाली, स्थिरता -गम्मीत्ता श्रादि गुणों को धारण करने बले, रीथ 
यायामे परिनि गार वाते, खर्गीय सेड धनपाह्तके प्र, मयर मसु्यो रो मानन्द देने वातत, 
भीमपघ्री पुस नियामी, राजमान्य, ब्रेषठघर्मकायं मे गल धी सेठ सामल ने एेलनपु7, पाटण, 
जावाल्लोपुर्‌, प्ताम्यानयन, जेसलमेर, राणुफोट, नागपुर,श्रीरुणा, पीजापुर) सत्यपरः 
भरी शरीमाज्त शरौरर्लपुर यादि स्थानोंमें इङ मपत्री मेनरर वीर्थयाना के लिये पटे धद्र- 
सम्मान फे साय श्रीप्तथ को बुलार एस्वर क्षिया । वीर्थयामाके क्तिये तैयार हृए सथ की गाद 
शयम्पर्थना से श्रीपूल्यजी भौ चलने गो राजी हो यये । यथपि देश में सव जगह म्लेच्ध-यवनों दारा 
उपद्र मचा हृश्रा था; तो मी शमयते देखकर सवा श्रागरिर्ों से मगल गान गाए जते 
हए, तरद-तरद के सुणदर याने यजते हए, मदे उत्माह के माथ न्तम वीर्थद्र भी महापरीर स्वामी 
घी जन्म तिथि चत शुक्ला वयोदणी कै दिन, मदामदिमणाली चर्त मथ मदिठ, जगत्पूज्य 
पूज्य ने देवालय कै माथ मौमपघ्नी से प्रस्थान किया । रास्ते मे जगद-जगद शुम शङ़नों से 
्रोत्छादित श्रिये जाति हुए, वीं श्रीश सेश्वरमें पर्व कर वदे भव्य प्रिगाल-मवन भें गिराजमान 
शरीविनेशवर पर्छनाथको विधि-गिधान से नमम्कार मिया । गहा पर श्चाठ दिन ठर कर सथ 
ने पहा मारी मदोत्सव ग्या । इमके बद्‌ पाटला मे प्राचीन नेमिना तीर्थं फो नमम्का 
करै ्रीरजततेपत्तचारय, जयवद्रमगणि धादि सोलद सधु श्रौर प्रवर्तिनी बुद्धिमगृद्धि गणिनी 
श्रादि दन्दरद माध्वियों सदित सरे सथ भा उठने में भगु्ा श्री सेठ सामल, मणशाली 
नरमिद फै पुर ्रामा सथ षी रचा के तिये मिम्मेदार, साघु सामल के ङ्टम्यी दुल॑मादि, मण गाली 
पूंजी फे धुर रवनचन्द तथा सथ मे पान्चत्य प्र॒ फो निमाने वले, शवोदार्यगाती, मणगाली 
तृणक भादि सिते ममस्त सथ पो साय लिये हुए श्रीपूल्यजी प्रवि ग्राम, प्रति नगर, सृत्य-गान, 
उपदेण शाट से जिनणामन ङा प्रमावर वटाते दए प्युञ्जय तीथे में जरर, व्रिज्ोरी मे मभूत, 
समम्त तीर्थ॑पर्मरा से परिएत, सुरधुनि से मेगिव, शीगपमदेव मगान्‌ शी वन्दना पी 
श्र उञ्जयन्त तीर्थं मे पर्टुचर्र मरन पाप मो पहन करने वातत, सुन्दरा के ग्वनाने, यदुपण 
भूप, रन्पापमरय श्चादि चाना तीयो मे मिरातमान श्रीनेमिनाय स्वामी एी नये-नये स्तुति-स्तों 
फी ग्ना फरक परम मादमक्ति से बन्दना ए । श्नरटोनों वीयोंमेंजारालिपुर फर ग्दमे ब्त, मय 
महाजनो भँ प्रधान, गुपनिधान, मेड देवनिह श्री सेठ धटणके पुव शयने पणदे मडन 
मेर इलन्द्र सर टदा नान रे दो श्रागर्यो ने वपने प्रचुर धनपो मक्त पर्ने फे तिपे श्र 
पद ग्रहय गथा । इनी प्रसर मोटी समोर के प्र भ्थिप्पात ने उसरयन्न तीर्थ मे म्यर्‌ द्रव्य प्च 
प्फ थम्पिता देवी रौ मन्ता ग्रहण रौ 1 इनके चविरिक्त सेद ्रीचन्दरकते पूवर चाएप, मार 
पादद के पुत्र माम, मा उदग्य, नोलपा नेमिचन्दर, सेट शूला, मेढ विष्य, मा० पदमकापुत्र 


[ १२६1 खरतरगच्छ का इतिहास 





------------------ ~~ 


भरणा, भां ° महणसिह ओर सेढ भीमाजी के पुत्र लूृणपिह आदि अन्य श्रावकं महासुम्रो ने भी 
तीथेपूजा, संथपूजा, स्वधानिकवत्सल्य के कारण किये गये सदावतं श्रादि परय र्यो मे अगणित 
धन ~व्यय करे पएयानुपरन्धी पणय की उपजना की । 


इस प्रकार इस गये गुजरे कलिक्राल मे भी, लोकोचर धमं के निधान, स्पृहणीय, पुणयप्रधान 
श्रीषिधिसंवने सध जनों केचिच को हरमे बली तथा चमत्कार फरने बाली तीथ-यात्रा की । 
निविंघना पू्ेक बड़ी प्रभायना कै साथ समस्त तीर्थो की बन्दना करके सेट सामल शादि संघ 
एवं सुनिमंडसी सहित श्रीजिनचन्द्रघ्रिजी महाराज चातुरस लगने के पहले दी श्रषाद्‌ के महीने मे 
भ्रीवायड ग्राम में अकर प्नीमहावीर खामी के जीवन-काल मे बनाई हुई उनकी प्रतिमा कां 
पिस्तार से बन्दन क्षिया । इषे बाद श्रवण मास के पहले पखवाडे मँ प्रतिपदा के दिन धर्म प्रमा- 
च-शातिनी धाव्रिकाश्रों के गति हए, अन्य नरक सिर्यो क नाचते हुए, डौर.लैर में देखने 
योग्य तमाशों के होते हुए, बन्दि-ललोगों फे स्तति-पाड सुनते हए, श्रावक लोगे दवारा अनेकः प्रकार 
कै महादानं को दिये जाते हुए, लोकाधिक प्रभाव यसे श्रीमिन चन्द्रघरिजी महाराज का भीमपद्ली 
नगरी मे प्रवेश महोरछव श्रीसंष ते षिस्तार एवं प्रमावना के साथ करवाया | 


सेय में ने वाले, गुरु-अाज्ञा-पालन नै सद तत्पर, सहधमि्यो फे प्रमी, यत्रा मे शरीसंष कै 
पृ्पोपक्रपद को निभाने बाले ओर मा प्रमवना फो करने प्ते श्री भणशाली लूणा श्रव ने 
श्रपने ससुपार्जितं समस्त पुण्य रशि को, दान-शील-तपं ओौर भाव मेँ उद्यत, श्रपनी मातुध्री धनी 
सुश्राविका को अपित किया । 


वहां पर भीमपल्नी नगरी मेः“ “को स्थानीय पंचायत द्वारा प्रतापकीति आदिं चुद्नको 
फो बड़ दीक्त। तथा तरुणक्रीति, तेजकोति, वतधरममां तथा खद्धर्मा इन चुद्वकृ-बुद्विशषश्नो दी दीत्ता 
का महोत्सव करवाया । उसी दिन ठाकर हासिल कै पुत्र रत्न, देदड़ फ छोटे भाई स्थिरदेव की पुत्री 
रतनमंजरी गणिनी को (निषे पूं मे पूत्यश्री ने अपने हाथ से दी दीक्ता दी थी) पू्यश्री ने महत्तरा 
पद प्रदान कर जयदं सहचरा नाम रक्खा तथा प्रियदशेण गणिनी को प्रवचिनी पद दिया | 


इसके वाद ॒श्रीसंघ की प्राथेना से, श्रीपूज्यजी नगत मे श्रेष्ठ नगर पाटण पधारे। वहं 
पर सं १३६६ मगंपतिर वदि पष्ठी फे दिन, स्तरपत एवे पपकत मे आश्चर्य पैदा कने बत 
भ्रीसंव हारा क्रिये गये महा महोत्सव के साथ जयति निनशाप्तनम्‌' के जय पोप के साथ उता 
पूवक जगद्‌ कै परजने योग्य सरीपूव्यजी ने चन्दनमूति, शमनमूति, सारमुतिं ओर हर्मूतिं नाम फ 
चार छोटे साधु बनाये । केवलक्रमा गणिनो को प्रवर्तिनी पद दिया चौर मालारोपणादि महानन्दि 
मदोरव भी करिया । । 





श्राचायं निनचनद्रसूरि [ १३७ ] 











स १३७० माव शुक्ला एकादशी के दिन, सारे ससार के लिये कल्पदरम के त्ता 
शरीपूर्यजी ने स्वपच-परपक्त को यानन्दित करने याजते, सफल सथ फी थर से दी्षा-माल्तयेपणादि 
नन्दिमहोत्व करवाया । हस महोत्सप मे ज्ञननिधान शनि रौर यशोनिधि, महानिधि नाम षी दो 
साध्वियो शो दीना दी। 


हके बाद भीमपल्ली समुदाय की अभ्यर्थना से श्रीपूञ्यजी मीमप्नी थाये। वदां प्र 
स०° १३२७१ फागुन शदि एकदथी फे दिन, शरीएूल्यजी ने साधुजन र्यामल श्नादि षष 
कै द्वारा मारी पोपणा, भवतेव, सवपूजा, सदधार्मिकवास्सन्य मादिं नाना प्रकार फे उत्सव फे 
साय सव मुर्यो के मन फो हरने बाते वतग्रहण, माल्लारोपण श्यादि नन्दि मदोतषब कवये । 
उतत महोत्सव मे, व्रुवनकीर्सि यनि को तथा प्रियधर्मा, यशोलदमी, पर्मलदमी नामक साधनयो 
कोर्दकादी। 

८५. श्रीसथ की गाढ़ चम्य्थना से श्रीपूज्यजी बहो से जा्रालिपुर को पहार कर गये । वहोँ पर 
स० १३७१ जेठ यदि दशमी फे दिन मधी भोजराज तथा देवसिंह यादि सघ के प्रयुव लोगों द्वारा 
कराया हया तथा अपने-पराये सभी को आनन्द देने बाला माल्लरोपणादि नन्दि महोत्सव बदी 
शाने से हुआ 1 उस मौके पर, देवनद्रदचष्टनि, पुएयदचभुनि, ज्ञानदत्त, चाहदत्तनि श्रौर पुएयलचमी, 
नानलच्मी, कमललदमी तथा मतिलच्मी आदि साधु-पाध्ियों को दीक्षा दी) उ्कै पाद 
जालौर फो स्न्ले ने भग छर दिया । इसलिये महाराज ने श्री शम्यानयन, शरीरुणापुर, शरी पव्येएक 
भाटि नाना स्थानों भ रहने वले लोगों फो सन्तोष देरर, श्रीमाल यशभूषण, भिनशासन प्रमापक 
सल स्रपामिक्यत्पल सेढ मानल के पुन मा० मान्दा, सा० धाधू चादि मायो के साथतथा 
मरुदेशीय सपाद प्रगने के नगर गोप के रदने वलते सकल श्रावको कै तीन सौ गाड फे छख 
कै साथ फलवदिका ( फकोदी ) जार सपू श्तयो फे निधान, म्लेच्छो से व्युल पार. 
सुद्र समान सपूणं सपादलत्देश फे लिये श्मृत मरे इए फे तुल्य श्नीपा्छनाथ मगवान का प्रथम याता 
महोस्छ क्षिया । इस याना महोत्सय मे व्रिधिष्य फे यारा ने शीदन्द्र पद्‌ यादि ध्नेठ पदों षो 
अदृण करके, उत्तममोजन दान, श्री स्वधार्मिङ़ यात्सन्य, शरीसध-पूजा आदि नेर प्रकार से भिन- 
शाप्तन फी प्रमापना पाते हद्‌ श्रपने श्रपतिमित धन को सफल सिया । इषके यद्‌ नागपुर फे भते 
की प्रार्थना सपार करके भोपूज्यजी नागपुर ( नागौर ) गये । 


सेड लोददेव, सा० लपण, मा० दइरिपाल श्रादि उच्चापुरीय धिस्य ओरी प्रप्त प्रार्थना से, 
ज्ञान, ध्यान तथा बलशाली, श्ीमेषङ्मार देव से मागं म सरित, भ्नेफ मधुतो से परीषत, भीजिन- 
चन्द्रसरिजी मदारा्ने गर्मी फा मौमम दते हुए मी, चनेर म्लेच्छो से सङ्ल महामिध्यात् से 
परिपू, सम्ब प्रान्त ्ी निर्गल-नीएय भूमि मे धर्मकन्प्रूम फो पषा लाने कै तिये विहार 


[ १३८] खरतरगच्छ का इतिहास 





किया । उस देश फे अलङ्कार भूत उच्चपुरी के समीपथरीं "गेदेवराजपुर रे, उचवपुरीय प्रीवा 
द्वारा प्रवेश महोत्सव कराये जाने पर श्रीपूल्यजी महामिध्यात्वरूपी राजा के उखाटन के लिये ज दिन 
ही ठहरे । तमाम सिन्ध देश मे श्रवसो की माद्‌ प्रार्थना से सं १२३७६ में मार्गभीपं वदि चतुर्थके 
दिन, श्रीपूल्यनी ने ज्ञानी लोगों को सम्यक देने के देतु श्याचार्यपद. स्थापना, वरतग्रहण तथा माल्लारे- 
पणादि महोरसय प्रारम्भ किये । पथात्‌ महोत्सव के दिन श्ारम्भसिद्धि रात्रि मे, गम्भीयं ज्ञान-व्यानकी 
श्रथिक्रता से युगप्रधान श्रीजिनदत्तष्ठरि की याद दिलतीने धातत, शरीपूल्यली ने परस्पर म॑ राजा फे 
युद्ध पै कारण उजडे हए देशो मे होकर जाने वाले, नेक चोर-उ ङो के उपद्रव से परिपू मार्गा 
म पने ज्ञानवल से इशलता क। निश्चय करफे चातुर्मा के बीच मे ही श्रपने शिप्यरत्न रोजचन्द्र को 
लिवाने फे लिये सेढ वीसल ओर महर्धिह को देवर॑जपुर से गुजरात के युख्य नगर पाट ण भेजा 
पाटणं प्रिद्ध विद्यान्‌ महोपाध्याय विवेकसथद्रजी के पाञ्च रहकर राजचन्द्रजी, व्यकरण-तकं 
साहित्य-श्रलंकार-ज्योतिप-खकीय-परकीय सिद्धान्तो फो भल्ली भांति जान चुके यथे ।ये आचायंमें 
होने बाले शणो से विभूषित थे । उपाध्यायजी ने याचार्यधी की यज्ञा के युर पुण्यक्ीतिं करो 
साथ देकर राजचन्द्र शुनि फो भेज दिया । श्रीपृज्यजी के ध्यान वल्लसे आक्रपित दोर शासनदेवता 
के प्रमाव से मागं म होने बते चौर-उष्क्ं के उपद्र की पराह न करफे राजचन्द्र मुनिजी 
कतिक मास मे चातुर्मास समाप्ति फे दिन पहुचे ओर श्रपने दीक्ता युर श्रीपूल्यजी फे चरण कमल 
रूपी महातीर्थं की वन्दना दी । उनके श्राये वाद्‌ उच्ापुर, मरुफोट, श्रीक्यासपुर रादि धिन्य 
कै श्ननेक नगरों ओर ग्रामो से अने वाले गणित श्रव फे मेते मे आचार्यं पद स्थापना, वरत- 

ग्ररण, मालरोपखादि नन्दि महमहोत्सव किया । इस उत्सव फे समय जगह-जगह देल्ल-तमपसे 
दिखलाये भये । नागरिक्-नागरिया ने नाच गान किया । वन्दिनो ने अच्छी-चच्छी फविताये पदुषर 
सुनाई । याचको को धन वाटा गयौ । नगर के धनौ-मानी सेठ उद्यपाल, प्रे° गोपाल, सा० व्रयररतिह, 
टकर इमरसिंह आदि सख्य श्रावकं ने स्वं, अन्न, वस्त्रो का दान किया । जगह-जगह भोनना- 
लय खोले गये, जिनमे किसी प्रकर कौ रोक-टोक नदीं थी । दसके अतिरिक्त स्वधर्मिक लोगों 
फे प्रति प्रेमभाव दशाया गया । 


जिसने वाच्वातुरी से दृहस्पति फो भी जीत लिया, जो समस्त विद्यासुदर को पजने मे 
अगस्त्य ऋपि कै समान हे, उप शिष्यरत्न फो आचा्य॑पद्‌ देकर श्वीपूल्यजी ने राजचन्द्र ष स्थान में 
नाम वृद कर रजेन्द्रचेद्राचा्यं नाम रक्खा) लितप्रम, नरेन्रमम, धर्मम, पुरयप्रम तथा असरमरम 
नाम फे साधुर को दीक्त दी । उस अवप्तर प्रं यनेक ध्रायक-घ्रापिक्ा्ं ने नाला ग्रहण की । 
सम्पक्त रोपण, सामयिक रोपण भी क्रिया । इल मरोत्तव य, सेले मे प्रधान श्री यशोयवज्ञ कै 
५ शाहं नेमिङमार फे पुतररन, जिनशासन प्रभव, सकल स्वधम वत्सल श्री सेड 
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वयरसिद सुधरादफ ने खधामिके वात्मन्य, सर्पसुलम भोजन, ममाते घोपण। तया श्रीसथ पूजा श्रादि 
कायां मे लगार्र यपना घन सफल क्रिया ! 


८६, षके गद्‌ त° १२७४ में फाल्युन वदि पष्ठी फे दिन उषाधुरी शरदि मेक न्थ 
के रहने वार्ता एव सकत विदेश पामी सव की प्रार्थना से रीपूल्यजी ने यतग्रहण, माल्लरोपणं 
शची नन्दि मदोमय काया । मर फो आर्ये देने वाते हम मदोत्सय म दशनदित तथा 
शुषनदित नाम शनिं को पव्रज्या धारण कषवं । सैरडो आगिकार्थो ने माल्ला ग्रहण की । 
न प्रास देवराजपुर मे मतार्‌ दो चौमासे रररे श्रीपूट्यजी मे महामिध्यात्र श्रन्धुङ्रार का 
उन्मूलन श्रिया । सेढ पूर्णसेनदर॒ श्नौर उनके दुन उदारचछि, भिनशामन प्रमपरफ, संवाद 
श्रीदरिपाल को साथ त्र मरुम्थल फे वालू का भयुदर यर्थाद्‌ रेतीते मदान रो पार कमक नागौर 
को श्माये | नागौर कै श्राप ने बद्री पृप्र-घाम से मगर प्रवेश अरषाया । 


बदा पर उन्पोनयन~निगमी श्वीमाल्लभूपण निजशामनोन्नतिकारक शीकाला श्रावक 
न फन्यानयन पागद्देण, सपादक यादि समग्र थर पोमके माओ तथा नगसेंफे रहने 
यत धराधरो फो उर्ट्ा मिय । उनके पमिलिन सव फे माथ ्रीपूज्यजी मे फलौदी मे दूष चार 
श्रीपालनाथ देवकी पाना री | वदा जाफ़र धना श्राप ने श्रन्नमतर, साघर्मिक-वात्सन्य वया 
श्री्रप षी पूजा यादि शुम क्यो मे जिनगाक्ठन की पदी प्रमारना मी । 


तदनन्तर स १३७१५ मे मोष शुग्रल द्वद फे दिन नागौर में मनीदल्तीय इलोत्न्न ठार 
परिजयविह, स० सेद, सा स्दा श्रौर दिली बाले सथके प्रुष मंगरीदलीय ठा० अचत्तमिह श्रादि घोरी 
शरं फे महाप्रपत्न से सम उालामऊ सदाय, फन्यानयन, धारिङा, श्नीनरमट, यागद्देशीय 
समस्त सुदाय ठया म० मूधरन प्रुष फोणपण। सुदाय, मोल (नागौर ) जावाक्ति पुर्‌, शम्या- 
नयन, मास्प्रा घाद नगत से, गाओं से प्राते मे, श्नने सव मयुदायों का मेला हया | उम ममय 
उगद-गगह अन् चेतर सोते गये । नाना प्रकार ॐ सेत्त तमणे दिखने गये । सियो के चृत्य हृष । 
साघरमिऱ मायो फी सेगस्ुषा ऊी गई । घनगन श्राप लोगो ने मने वादी के रेदे-यत-वख 
पाटे । नाती केभरवसते री प्राना से भरोरषमान स्यामो कौ णापन-गृदधि क तिपे ततर श्रीपूल्यजी ने 
श्रस्यननो के मनने ष्टे प्त, मिय्शद्णट लोगो मो श्रावर्वदायक, वतग्रह्य, माह्तयेपयादि नन्दि 
मदोत्मय त्रिया । उम मदोत्यपमे तोमवन्ध मपु मो गोनमषदधि, दु्तंममरदधि, युपनमग्रदधि माधियों 
फो दीत्तदी । प० जगचन््रगसि को तया सय पिवस्पी वराद्ननायों के यमिनगोपाध्याय कत्म, नेक 
तिष्यग्ल यद्रानैम मिद्ररम्त, सम्य में रहते हर्‌ पुम्ादि शीर सवनवारे बद्‌ सिव्यारि-द्म कद दोनों 
धगद्‌ सन्तान पात्ति, विममे श्रीपूज्यनी के पाट पर दैय्ने दी योग्यता ६, ये पडिररान इनररी्तिं 


{ १४० | खरतरगच्छं का इतिहास 
कतो वाचनाय्यं का पद प्रदान काके सम्मानित क्रिया ¦ धमंमाला सरिनी श्रौर पुणयसुन्द्री गणिनी 
दो श्रषर्तिनी पद पे अलंङृत किया | 


इसफे वाद्‌ टोककुर विजयधिह, 21० सेद्‌, ठा० अचलसिंह ओर बाहर से अने बते समग्र 
संध के साड फे साथ वड़ा मेक्ला बनाकर. श्नीपूज्यजी ने फएलोदप पाश्वनाथ दशन के लिये तीसरी धार 
यात्रा कौ | वहां पर जिनशाप्नन की प्रभावन करने में प्रवीण, सथर सहधियो करे व्ारल्य मंत्री 
दलीय-कुलमंडन सेद श्रावक ने वरह हजारं रुपये देकर इन्द्रपद ग्रहण क्षिय । अन्य धावक ने 
अमात्य ्ादि पदग्रहण करफे तथा अन्न सत्र, संघ पूजा, सखधमीं साध्यो फी सेषा, सोने चांदी फे 
के कडों एवं अनन-वसर का दान आदि पुण्य कार्यो से जैन धमं की वदी प्रभावना फी । श्रीपर्शव- 
नाथ भगवान्‌ फे भण्डार म हाये रूपयो को अराय हुई | 


८७, इसफे घाद श्रीपूज्यजी संघ के साथ सं० १३७१५ वैशाख बदि अष्टमी कै दिनि 
ना गोर चाये । वहां प्र अने उज्ज्य कपौ से यपने पूर्वन एवं सषस्त फल का उद्धार करने वाले 
अपनी शुनां से उपाजन छी हृद लददमी फो भोगने वले, म॑वीदलीय-कृलमूषण ठाकुर प्रतापिह 
फे पुत्ररस्न, जिनशासन का प्रमाव वदने मे दक, सव सहधर्मियो आ प्रेमी, बेजोड पयर संचय सें 
शोभायमान, स्थिरता, गम्भीरता तथा उदारता आदि गुणगणं को धारण कने वाते, सव रानां 
कै अ'द्रणीय, उक्र अचलसिह श्राव ने महाप्रतपी बादशाह इतुुदीन सुल्तान का सर्वर निष्ठ 
रोध यात्रा क लिये एमन निलवार तीर्थयात्रा के लिये गाो-मांव सम्मान फे साथ ऊुकुम 
पत्रिका मेजर श्रीनाग पुर, श्रीरुणा, ध्ीकोश्वाणा, श्रीमेदता, कडयासै, श्रीनवहा, 
ख सृण, नरमटः श्रीकन्यानयनः, श्री्राशशिकापुर,सेहतकः, श्रीयोगिनीपुर, धामइना, 
यसुनापार आदि स्थानो मे स्थित तीर्थो कै लिये य्रोरव प्रारम्भ क्षिया । श्रीवजखामी अरर श्यं 

नितठरि फे समान, स्वाविशयशाली, जगत्‌ पूज्य श्रीपूज्यजी जयदेवगणि, प्दकीर्तिगणि, पडि 
यभरृतचन्द्राणि आदि आठ साधु चर भ्रीजयद्धिं महत्तया आदि साध्वी एवं चतुिंध संघ सहित, 
देश मं म्ले का प्रबल उपद्रव होते हए मी, सुहागिनी श्राविका कं संगल-गीत, बन्दिनं ऊ 


स्तुति-पाट श्र बारह प्रकार की वाजो कौ मघुरध्यनि कै बीच श्रीदेवालय के साथ नमर सेसंष 
को सेकर चले । 


सारे संघ फे भारो वहने में समर्थ, अयू्वदान से कल्पद्रम को मात करने बाले, शङ्कर 
अचलधिह भावक तथा श्रीमाल फुलोत्पत्न, देवणुरु्राज्ञा-सूप मणि को मस्त पर चदाने पाले, संघ के 
श्ट रक्क भार को स्वीकार करने बे सेट सुरराज के पुत्ररस्न धनि मे माननीय साधुराने 
स्पपलि श्नाब्‌₹ चर सकस संघ सहित भ्रीपूज्यजी मामं के गावे श्नौर नगो मे शृत्य-गाजे से चैत्य 
_ पर्पराटी ऋरते हृए, निनंशसन दी प्रमावना दृते हुए, श्रीनरभट पचे । चहं पर समारोह के 


श्राचायं जिनचन्दररि [ १४१] 











माय नमर प्रेश हमै फे गाद, श्रीभिनदरष्ठरिजी से प्रतिष्ठापित समस्त भाभ्यां फे निधान 
नवका पवनाय को इन्दना की । 


भरीनरमट पुर कै ध्रावकों ने चतुर्विध सथ सटित वथा देवालय सिते श्रीरूज्यजी दी एव 
सथ पी पूजा फा चरी प्रमायना की । 


दके पथात्‌ सकल वागददेश फे प्राम-नगरते फे निवासी लया के मनोरथो फो पूं करते 
हए, भीपूज्यजी ने बहे उत्ाहसे ध्री रुन्यानय न मँ जाकर स्वर्गीय श्रीजिनदचश्ठरिजी महराज दारा 
स्थापित, वर्तमान कल्पे श्रविशय धारी श्रीबदधमान स्वामी को नमन करिया । मेहर, पर, सैठ काला 
शमादि श्रीकन्पानयन के प्रचान धोवकों ने देश मे म्लेच्ो री प्रषानता होते हुए मी, दिनदु्भो 
कै ममयर तरह प्ल्यभ्री र श्मागमन कै उपरस्य में जगह~-मगह खेत पमाणे करवाव, इसके 
प्मतिरिव्त वदां पर महारीर तीर्थं मे जन्म-जन्मातर से उपासित पाप एव कष्टो से दने पाली बही 
प्रमा्ना शी चौर उदां सारे श्रीतप ने शीगदमान सामी श्ागे पे उन्माहमे श्राद दिनतक 
'पर्टान्दिमा महामहोग्सर' श्रिया 1 


इमक्रे गाद्‌ यषठुनापार तथा गागड़ देश कै धरार कै चारमौ घोटे, पचमी गाड तथा 
मानम वै श्रादि काषड़ारुरदेने पर, टोल के टाक मे मार मं जगह-जगह मगत्त पाट 
तथ। पादिय-ध्वनि कै होते हुए, चक्रवर्ती राजा फी सेना के समान चतुविध भ्रीप्तय हस्तिनापुर 
प्टुवा । म सप मे श्रपतप्य म्लेच्छों पर प्रमाप रणने वाते शुर अयनपाल, ठा० वरिनयसिह, 
ठा० मेदू, ठा इमरपाल् तथा देमि श्रादि मन्निदसोय श्वर उङ्क मोजा, श्नेष्टी पए, 
मा० याज्ञा, य° देषा, ठा० पूर्ण, सेठ महणा, ख० रात्‌ , मा० लखा तथा दा० फेम श्रादि 
श्रनेक श्रीमालयर के श्रागक वया सेठ पइ सा० कमरपाल, म० मेहा, मती बीन्दा, मा 
तान्दण, सा० महिगज्न थाद्रि उकेणपग कै श्यमग्य श्रायफ प्रपान ये} इम सव मेधी पूर्यजीदी 
चक्रवती सच्ण नेनापि के स्थानापन्नयेाव्मस्यनेमद्‌ > यत्रा पते ष्टु दस्िनापुर तक 
कईं पटापक्रियि ये | धके पीठ फरक मेदे सदरपालये । मवने मार्गं मे भनि ली यष्टुनानदी फो 
श्रस्प्र-मच्छी नावो मेँ वटर पर सैथी। सथ हस्तिनापुर द्रमति गयाङ्गिवहफ 
प्रीगान्तिनाय, शरी एन्धनाय, ्रीथगनाध नामक चक्रवती तीर्थङ्करो के गर्मातार, जन्म, दीचा, सोन 
शादि चारे न्या यथाममय रेने से टां फो भूमि पत्रि मममी गं ६। 


८६ बहा प्र मघो क नितेमपि, चहुरिध सध ममन्विठ, धरीपूज्यदीने नये नय दूए 
स्तुनि-म्नोघ्र,नमम्कतेयरण पूर श्रीगानिनाव,ुन्युनाय चीर यतनाय देर फ जन्मान्तफ़त पे 
शे षने धारी यात्र] श्रीमघ ने दनदरपद दि प्रदय वेेश्-टोरु स्था! मोन, मपर मेदा, 


[ १४२] खरतरगच्छ का इतिहास 
श्नीसंष पूजा, सोने-्वादी के कडा एवं अन्न-पसर का दान देर, कलिक्षात्त मं भी सतयुग की 
तरह सवको सुखी वनाने वाली वीर-शासन फी वड़ी प्रमोवना की । वहां पर ० हरिराज फे पुत्रत्न, 
उदारचति, देवगुरु अज्ञा पालक, ठाकुर मदन फे छोटे भाई ठा० देवि श्राषक ने बीस हजार 
नेथल (उस जमाने का भ्रचलित सिक्ता) देकर इन्द्रपद ग्रहण पिया । इसी प्रकार उा० हरिरिन आदि 
धनाटन्य श्रावको ते मरी रादि पद ग्रहण किये ! देषमंडार फे सारे सिज्लाकर इद लाख जेथत्त 
हक हए । ह स्तिना पर मे पांच दिन जिनशास्तन की प्रमादना कफे समस्त संघ प्रीमधुरातीर्थ 
के लिये च्ल पड़ा | मागं मे जगह-जगह उत्पादि करता हु श्रीसंघ दिल्ली के पास वलते तिलपथ 
नामक स्थान में पचा । इख समय श्रीपूल्यजी की प्रतिष्ठा से कुढने बले, दजन स्वभाव व 
द्रमकपुरीयाचायं ने बादशह कुतुबुदीन फे आगे चुगली छी क्रि ^“निनचन्द्रखरि नाम का सधु 
आपकी यज्ञ षिनादही सोने कात्र धारण करते ह नौर सिंहासन पर वरैरते है ।” यह संवाद 
सुनकर स्लेच्छं स्वभाव बाते बादशाह ने सारे घंघ को रोक दिया चौर सुनि प्रिर तथा संघपति 
उाङ्कर अचलसिंह के साथ भरीपूज्यजी को अपने पास बुल्लाया | श्नीपून्यजी के तेजखी य~ मंडल को 
देखते दी न्याय के सुद्र चौर अपने प्रताप से समग्र प्रथ को जीतने वात्ञे श्रीश्रलाउदीन सुलतान 
कै पुत्ररत्न श्रीडतुबुदीन सुरतान ने कहा कि “ईन श्वेताम्बर साधु मे दुर्जनो की करी हुई एक 
भो बत नहीं षर्ती ।' श्रीपूल्यजी को दीवानखाने मं भजते हुए, सुकलततान ने दीवान साह्य को 
कहलवा भेजा फि ' इन शवेत,म्बर साधुं फी इतिकर्चन्यता, आचार-व्यवहार आदि को अच्छी 
तरह जांच कर नो भटी शिकायत करने वाज्ते अन्यायी हो, उन्हे दण्ड दिया जाय । 
प्रधान अधिकारी पुस्पं ने मल्तीभांति स्याय-अन्याय की जांच कर, उरक मारे युक्त स्थान 

म चे हुये द्रमकपुरषाचाय चैत्यव(सी को पक मँगवाया ओर राजहर पर खडा किया । सरकारी 

अधिकारियों ने पूषा फि चाप अपनी शिकायत को प्रमाणो से सत्यकर सकते है १ "उत्तर मे कोई 

सन्तोषजनक्‌ बात न कहने के कारण, श्रीपूज्यजी कै सामने ही रज्र प्र॒खडे हर लाखो हिन्द्‌- 

ुसलमानों के समच, रालकीय पूरुषो ने उसको लाद, श्रू, युक्छा आदि से जजर देह वना 

जेलखाने मे डाल दिया चौर उसकी बडी इुशई की । सरकारी आदमियों ने श्रीपूज्यजी से कहा कवि 

“आप सत्यभाषी ई न्यायी हँ ओर सच्चे श्वेताम्बर साधु है । आप बादशाह फी भूमि पर खेच्छा 

से विचरे, इस विषय मे चाप किसी प्रकार की शृङ्ा न छर ।" 

यपि बादशाह इर ओर से शरीपूल्यजी फो जाने की हजाजत मिल गईं थी, परन्तु दयाल 
स्यमि वाले %पूज्यजी ने सेठ तेजपाल, सा० खेतसिह, ठा० अचलिंह अरर टा० फेरु अदि को 
उुलाकम्‌ कट। कि दुजेन स्वसाव बाले द्रमकपुरीयाचायं को कैद से चुदाये धिना इम इष स्थान 


९ नटीं चरगे । क्योकि स्रीवर्धमान खामी के रिष्य भ्रीधर्मदास गणि ने उपदेशमाल्ला मे 
ह~ 


क 


आचाय जिनचन्द्रघरि [ १४३] 











जो चदशेण वार्ह आलिप्पट वासिणाइ तच्छेड । 
संश्ुणड जोति निट सहरिसिणो तत्थ समभावा ॥ 


[ चन्दन, सीचने वाले पुरुप शी शा फो सुगन्धित फरता दै, वमे ही काटने ले (इन्दादे) 
कतो भी सुतरामिव करता दै । इसी तरह म्हपिं लोगों शो स्तुति चा६ निन्द। करने बले पृरयो मे सममा 


हे। ] 


न्य शालौ म भी हिखा है-- 


शत्रो मित्रे तृणे स्त्रेणे स्वर्णोऽश्मनि मणौ शरदि । 
मोत्ते भवे च सर्वत्र निःस्पृहो सुनिपुद्धव. ॥ 


[ छनि लोग शपु-मि, घास, स्तरीृन्द, सुवर्ण, पत्थर, मणि, मिदरी का देल, मो सौर ससार 
इन सम मे निस्पृह रहते हुये समान भाप रखते ई ॥] 


हष प्रर श्र-मिन मे मममाच वत्ते, दण, मणि, मिद्री फे देते शौर कचन को एकमा 
ममन षले, दया कै सुद्र श्रीपूज्यजी का दुश्मन को कद से ह्ुडानि गा इद अभिप्राय नानकर 
सरकारी श्नौर मैर्‌ सरकारी सभी सतोमो ने श्राथर्यं से पना माथा घुने हए पृल्यश्री की श्रधिा- 
धिक्ग प्रशा फी | इसके बाद श्रीपूज्यजी ने तेजपाल श्रादि श्रां कै दारा दयालु अधिकारियों 
को समभा-वुमरर द्रमकषपुरीयानायं फो जेल से दुडवारर उमको सपनी पोपधशाला में भेजा 1 तत्प- 
चात्‌ श्रश्वशात्ता के ्घ्यत्‌ द्वारा अतीय सम्मानित ए श्रीपूज्यजी हिन्द्‌-घुमलमान तथा सेठ तेजपाल, 
खेततिह, सा० ईश्वर, ठा० अचलमिह श्राप श्रादि लोगों से अलुगमन मिथि हए, गुस्तर प्रमाना 
पूर्वक खडकफराय नाम फे स्थान मे याये । दू याना मं जिनशासन प्रमापक, सकल राजमान्य, सव 
कामों फो निमाने मे समर्थ, श्रौमालवश दीप्र, सारे सष के मार फो उठाने चाले पेठ तेजपाल, 
सा० सेतत) सा० ईर जादि धरावङो ने तथा सकलसष के श्चग्रगएय, उदार चसििषासी, सन 
दिशां मे विख्या, मनीदलीय वशभूषण श्यपने पुरन श्रीवरकष सदित ठ० चलति श्रानफ ने 
शरीपूर्यजी की धौर मारे सथ फौ बडी भारी सदायता कौ । इम प्रकार यात्रा में कद माप्त बीतने के 
पाद चौमामा लग गया । सर्गो को पिदा करके श्री श्रचलिदादि श्रवकर पडसराय मेदहीररे 
कमौर श्रीपूल्यजी ने मी वदं चातुरमाम स्या । 


सुन्वान फे कटने से ठ्या सघ के श्रतुरोष से “शयाभियोगेख, गणामिवोगेण^ हृत्यादि 
मिदधन्द-वाक्यों स स्मरण करके भारण के महीने मे चौमते के वीच मे दी सथ के सरक राङ्क 


[ १४४] खरतरमच्छ का इतिदास 
दअचलपिह, सा० सद्रपाल आदि समग्र बागद्दभके संवकफो साय लेकर ब्रीसुषादवै, श्रीपाशवै, 
श्रीमहाघीर श्रादि तीर्थकर की यत्रा कफे लिपे मधुरा फो प्रस्यान किया मथुरामे धीसवने 
अन्नसत्र, स्वधरमिक-बात्ल्य श्रादि कर्योमे शासनफीवद्री प्रभवता क| कन लाटकर 
संय सहित ्रीपूल्यजी ने यो गिनी पुर श्राकर शेष चतुर्मास फो खंडामराय मप्र क्रिया| वां 
पर रहते-रहते चातुर्मास मेँ स्वर्गीय शीजिनचन्द्रष्रिजी महाराज कै स्तृप की वदे तस्तार सैदा 
वार यात्रा की। 


६०. चातुमासि समाप्र टोने पर ब्रीपूज्यजी ने ख-शरीरमें कम्य रोग जनित व्राधाको 
देखकर, अपने ज्ञान-ध्यान फे यल से ्रपना अन्तिम समय निकट आया जानकर, अपने दाथ से 
दीरित, द्विधा संतान बाले, अपनी पाटललच्मी के धारण करन योग्य, व्याक्ररण-त्याय-साहित्य- 
अललङ्कार-उ्योतिप आदि शास्र फे बिचार मं चतुर, खफीय-प्रकीय सिद्धान्त सथुद्र पो तैरने में 
नोघ कै समान अपने शिप्यरलन बोचनाचाय इशलकफीतिं गणि क्रो पाट एर्‌ स्थापित कना त्था 
उप्तका नामकरण श्चादि स्न शिरा-समम्वित एक पत्र लिखकर श्री राजेन्द्र चन्द्राचार्य पुनि के पास 
भेजने फ लिये विश्वा पघ्र-ग्रीदेधगुरु मज्ञपालफ-उङर-प्रीविजयसिह के दथ मे सोपा! चौहान 
छभूपण, शरणागतवत्पल श्री राणा मलदेवजी का अनुरोध पूणं आमंत्रण पाकर ध्रीपूज्यजी ने 
मेहतानगर जानिके क्लिये विहार किया । माग॑मे अनि वति धाम्ना, रोहतक रादि मृख्य- 
मुख्य स्थानों के श्रावकं की बन्दना स्वीकार करते हुए श्री कन्यानयन नगर में आकर श्री महावीर- 
देव फो नमच्छार किया । वहो पर ॒रश्रपूर्यजी फे शरीरमें श्वास शौर ङ्म्पष्ी व्यापि बट्‌ ग्र) 
इसी से स्थानीय चतुर्विध संष फे समच मिथ्यादुष्डृत दान देकर, सव प्रकार फी शिक्ता से पूणं लेख 
्िखवाकर श्री रजिन्द्रचन्द्राचायं के पाप भेजने के लिये विश्सपात्र प्रर्तक श्री जयवल्वभगणि फ 
हाथ में दिया | एक महीन तक कन्यानयनीय प््चुदाय फो संतोप देकर श्रीनरमट आदि नाना 
स्थानों के लोगं छी बन्दना खीकार्‌ करते हए मारवाड के प्रसिद्ध नगर्‌ मेड ता पहुचे | मेता मं 
राशा श्रीमालदेव अर सद्चुदाय फी प्रथना से उनलोगों के संतोपके छिव चोर्वी दिन ठहर कर 
श्रीपूल्यजी अपने निर्धाण योग्य स्थान सम कर परकोशवाणा पहुचे । वहो पर्‌ चतुवरिध संषसे 
खमत-खामण करके सं° १३७६ आपाद सुदि नवमी को डेढ पहर रात गये वाद्‌ ैपरठ वपेदी उम्र 
मे श्रीजिनचन्द्रघ्रिजी महाराज ने इस विनदशील फचमोतिक शरीर को त्यग कर सगं मं देव- 
तार्थो का आतिथ्य स्वीकार क्षिया | 


भरोतःकास देते ही श्रीसंथने श्री बद्धमान खामी के निर्वाण समयी निधि फे समान 
अनेक संडपिका्ं से सुशोभित विमान बनाकर उसमे श्रीष्रीश्वरजी के शव दो रखकर नागरिक 
एजकोय लोगे कै समुदाय कै साथ रमशान वात्र महोत्व श्चिया । उत्त अवसर पर बारह 


भ ५ 


~~ ~~ 


श्ावाषं मिनचनद्रघरि | १४ ५ । 


--------------~ 








प्रकार फे बां ऊ निनाद, ना्णो दी उदज वथा सधवा मदिलान्नो दारा पूर्वाचायो का गुणगान 
आदि कायं पिये गये । उस समय कतिपय वरद्ानों ने महाराज फे गुणगानं का इसत माति वणन 
्ि-- । 
यस््मिन्नस्तमितेऽखिलं चितितलं शोकाकुलव्याकुलं, 
जज्ञे दुर्मदवादिकौशिकङलं सर्वत्र येनोल्वणम्‌ 1 
ज्योतिर्लचणतकमन्त्रसमथालकारषिद्यास्तमा 
शीलां वनिता इवात्रसुवने वाञ्छन्ति हा उच्छताम्‌ ॥ 
पङ्कापहारनिखिलते महीतले गामिनिर्जरतरलितैः ? 1 
विधाय येऽस्तंगताः श्नीच्वर्गं ये ॥ 
ये ठ रीनेपुत्रनिचतवयं सुक्र मा हत्याकुलं ¢) 
सव्यस्तत्पथगामिभिः सहचरः सोराज्यसोभिच्यकैः । 
स्थास्यामोऽपनयः ¢) कथ वयमिति ज्ञात्व चिन्तातुरैः, 
प्रातः श्रीजिनचन्द्रसूरियरवः स्वर्गस्थिता मह्लम्‌ ॥ 
भाव्यं भूवलये चयं कलिपतेदु भिक्तसेनापते- 
क्तात तन्मथनोयताः सुरगुरु" षष्टं सखायं निजम्‌ । 
मन्ये नाशिकिमच्रारणएयुतामावात्‌ प्ादृषता ¢), 
राजानो जिनचन्दरसूरय इति सवर्गं गता देवतः ॥ 
, , महारजश्री फी पारलौकिक क्रियायों फँ विधि पूंक सम्पन्न क वाद मत्ीशवर देवराज कै 


पोत्र मगरी माणक्चन्द्र फे पुमरत्न मती श्री मू घराज श्न ने चिता स्यान फी अगद भीपूज्यजी फी 
चरणपादुफा महित एक युन्द्र स्त षनयया 


~ -ननरि्--- 


[ १४६ | खरतरगच्छ का इतिदास 


० 
बन ~ -------- =------------- ---~--------~-- ----- ------------~----------~------~- ~--~---~--~ 





कि 
सू 


माचा जिनकुशलसूरि 


६१, चातुर्मा समाप्त होने पर सव तद शी चित्ता प्राप्न श्रीषूल्यके दिये दए पत्र रेफो लेकर 
लयवघ्नमगणि पं० श्रीरजेन्द्रचन्द्राचायं फे पस भीमपल्नी शरवे | प््रके एय को समकर 
भीराजेन्द्रचन्द्राचायंजी, श्रीजयव््मगसि श्रादि-श्रादि सषु फो माथ लेकर पाटय श्वे । 
पाटशण मे उक्त समय युलमानो के उपद्रव एं दुर्थिक फे कर्ण स्थिति वही भयानक थी, परन्त 
अपने ज्ञान-ध्यान फे बल से महोप में अनि बासते चतुधिध स॑व के इशल-मंगल क निश्चय करके, 
श्रपते दिवंगत शुरुधी फे ्रदेश पालन फो च्य चिनु मानकर श्रीगजनद्रचन््राचावेनी ने सं 
१२७७ जेर वदि एकादशी के दिन म्भ लप्र म मूलपद्‌ स्थापना मदोतत्र का निश्चय क्रिया| 
चन्द्रककलावतंस, श्रीजिनशसन की प्रभाव्ना कत्ते मं उत, उदाता मं कर्णं को मी 
पिरस्छृत ने बले सेढ जाल्दण कै पुत्र तेजपात्त धावक नै अपने भाई सुद्रगल की सरम्भति चे, 
श्रीपूज्यो कै यलुग्रहमं से, प्राचायं पाट-स्थाना मदयेखव का भार अपने उपर सेक चते दिश्या 
मेयोगिनीपुर, उवचापर, देवगिरि, चितच्तोड, खस्भात चादि स्थर्नोत्फे केनाना देम, 
नशत ब ग्रामो मे रहने बले श्रव्ध को पट-परोत्व पर बुलने फ क्तिए अपने श्रादमिया ठैः 
हाथ ककम पत्िकाये भेजी । पत्र हरा समाचाट परर दुर्भि आदि की मवानकता की प्रवाह न 
फरफे सच स्थाना फे भव्क होडहोड महोत्छव के दिन पाटण पहुचे । रङ्कर्‌ श्रीषिजयर्तिह भी 
श्रीपूज्यजी फे दिये पाट-स्थापना सस्वरन्थि कार्यां फी शिच देने ब्त पद्‌ लिषठे फो लेकर 
योपिनीपुरसेषटश रपहुरा | सवरस्था्नसे खय सयुद्रयांकेश्रा जनेके वद शपते प्रतिज्ञा 
फां फो सफल करने में तत्पर श्रीरजेन्द्रचन्द्राचायं ते शीजिनचद्ररिजी के गच्छ फे श्राधारस्तम्भ, 
सक्ल-विद्या्यों के पठने मे अद्वितीय श्रीकिवेकसयुद्र महोपाध्याय, प्रवरच जयवल्लभगसि, 
हेमसेनगणि, चाचनाचायं हेमभूपणगणि आदि तेतोस साधो फी उपस्थिति मे तथा श्रीनयदधि 
महत्तरा, ्रवत्तिनी बुद्धिसमृद्धि गणिनी, प्रवर्तिनी प्रियदशंना गणिनी शमादि २३ साध्वियों ओर सारे 
प्यानों से आने बते सथुदार्या के समक्त श्रीजयवल्लमगणि श्रौर उा० पिजयर्सिहजी के दार प्रप 
स्वर्गीय श्रीपू्यजी फ दोनों पत्र पएदृकर सुनाये । दिवंगत आला फ सन्देशो को प्रो हारा सुनकर 
चतुर्विध संघ नवीन हषं की तगो म हिलोरं लेने लगा । तैसे कोई नवीन निधि प्र्च हो गई चये। 
गुरु फी आज्ञा परिपालन में चद्‌, सव प्रकार कै अतिशर्या से शोभित, चार प्रकार ऊ संव से श्रादत 
भीरजेनद्रचन्दराचायं ने कर्य दौ शिका से समन्वित श्रीपूज्ययी के पतर सेठ के चलुसार संत्रीश्वर 
क मरदीप्‌, संत्री जेपल की धमपि यन्त्री कै पुत्र, चाक्ली् वरं फी उघ्र वात, सर्व 
युगम ‰ निर्मित शा कै ज्ञात, वाचनाचार् शरीकुशलकीतिं गणि फो श्रीशान्तिनाथ देव तथा 
` क्ल समदाय के समच गुजरात फे ट के समान श्री पाटण नगर मे युगपथान पदवी देकर 
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उत्सव साथ पाट पर स्थापित सिय चरौ "पूज्य श्री जिनश्रशलप्ररि” नाम रपा तया समरषरण 
्रदान मी सिया गया । शलकीतिगणिजी गणधतें फे समान रजन्धिधोरी ये । स्थै, धैय, गाम्मीयं 
श्रादि गुणगण से उपारमत उनके यण स्पी दूर प्रवाम से सारा पिरप सगन्धिते था } उन्न यण 
महद्ि का हास्य, पूणिपा की रात, चाद्‌ की रिरे, गाप म दघ, मोतिया मा हार, पफ, सफेद हाथी 
दरि चृणं गी तह खच्छं था! ये रानेन्द्रचनद्र्ठरि के सहपाठी थे । नपीन नाख रत के श्रपतार 
ये | नपीन सरस काव्य रचना के दारा पण्डितं फे यश ग लूटने बले थे । ज्ञान-ध्यान की श्रपि- 
कता मे पूर्वाय से पिमी मी तरह कम नदीं ये ! मय प्रार्य के पारद्गत थे । वाकातु मे बृह- 
सतिम बिरिष्टये) देश मे म्लेच्छं ङी प्रधानता होने प्रर भी हिन्द्‌ राजा भेशिरफ, सम्प्रति 
कुमाए्पाल, श्चादि के सपय फी तरह त्सय यदा चमत्छयी हृ । उत्प फै दिनो में सोने चादीके 
कदे गोटे गये। श्र्~पस्ोदि देकर याचन फे मनोरथ पूरे किये गये। गाना-पजाना सेल-तमाे, 
राण~रग खूप्र श्ि ! चारण-माट-गन्दिजनीं ने नई-नई फपितयें सुनार पने साहित्य-त्तान फा 
परिचेय दिया । यार से याने वक्ति साधर्मौ भाद्यो का श्रतिधि सत्कार यच्छी तरह से क्रिया गया। 
दृतक्े साव सव-पूना मी की गईं थी | इम उत्सय के कायं छो सानन्द समाप्त क्रकं युगप्रररागम 
भरीजिनचन््रघठरि जी महाराज फे यादेण रूपी महल प्र एर प्रकार से सुरणं एलश चद़या गया । 


ह्न उत्से में थपने सम मरोरथों कौ पृं क्रमे वासते, उदार चपि सेढ तेनपाल ने चतु 
सध के प्मागन्तुफ समी धाय को पिरोपार देकर सम्मानित मि थो] नेर गच्ो के सो घाव्यं 
शरीर दनय सधुमा फो भी वघ देकः प्रमन्न म्रिवा था} सय वाचनाचायो के भी मनोरथ पूरे भि 
ये । इत महोत्सम मे प्रान सेठ सामल फे पुत्र, साधमिर्-वत्मल, भीमपल्ली सथदायफे ष्ट 
ठ्य पुसपर्िह सेठ यीरदेय श्राफ, भ्रीमासङृलभूषण बानक्त मर सेठ रानपिंह, मनीदलीय रान- 
मान्य-गुरु याना प्रतिप्तर रङ्र पिनयमिंह, उङ्क जैनर्िह, उड्र कुमर्पिद, राङ्र जयनपास, 
ठाकर पल्दा रादि मन्वीदलीय शपनं ने साद सुमट के पुत्र मोदन, घनम प्रथुख, नायालिपुर 
फ साद गुणधर शादि, पण फे साह तिहूण श्यादि, वीजापुर के ठङ्र प्दममिह यादि, प्राशापत्नी फे 
मोदी रयि यादि ने चौर खम्मात के सुदाय ने भीसय-पूजा, माधमिक धात्सत्य, भोजनदान 
श्रि श्म कयं सम्पादन सरके श्चषने द्रव्य का सदुपयोग सिया उम दिन मालारोपणादि नन्दि 
मदीत्घप भी भ्यि । हमक यतिरिक्त सारे श्रौसथ ने श्रीभिनहृणलष्टरिनी महारन के पाटमहोर्सय 
फे उपल मे श्री श्ताहिनाय देय के धागे धिक उत्माद पू॑क शराः टाई महेलव पिये । 


६२. दस प्रकार युगप्रधान राज्य को पार श्रीजिनङ्गशलदल्ली मदारन ने मदामिन्याच स्पशत्र 
फे उचने लिये दिग्वितय की कामनासे भीमपघ्री जनि के सिये ददार परिया । बीरदेष श्रायफर 
ने थगुघा हेर पू्यों स्त पवेत मदोत्मर फरवायो । महादयज ने प्रयम चातुर्मास भीमपद्नौमें 


[ १४८ | खरतरगच्छ का इतिहप्न 





ही किया । इसके बाद सं° १३७८ माघ सुदि त्र्तीया के दिन भीमपल्लीक सेढ वीरदेव दि 
सश्दायने बलये हुए ध्री फार ण फे धावक इन्द के साथ सकरलजन-मन-को चमत्कारी, दी चा-वृहदीचा, 
मालाग्रहण आदि नंदिमहोत्छव किया । इस? साथ दी साथ सखधमिकवत्सल्य, धीसंघपूजा आदि 
श्ननेक प्रमावना्ै भी कीं । उप महोत्सव मेँ श्रीरजेन््वन्द्राचायं ने मालाग्रहण फी | देवथभयुनि 
को दीक्ता दी । वाचनाचाये हेमभूपणगयि को अभिषेक (उपाध्याय) पदं दिया । प° मुनिचन्द्रगणि 
को वाचनाचयं पदं प्रदूनं किया | उसी वपं अपने प्रतिज्ञात कायं फो पूर्ण करने मे प्रवीण श्रीपूज्यजी 
ने श्रपने ज्ञान-ध्यान के वल से सकलगच्छ के हित साधन में सदेव उद्यत श्रीविवेसभुद्रौपाच्यायजी 
की श्राय समाप्ति जानकरमभीमपह्लीते पाटण की चोर पिहार किया । पाटणमें जेट यदि चतुर्दशी 
के दिन शरीर में फोई व्याधिन रोने पर भी प्विकसयुद्रोपाध्यायजी को चतुविध संघके साथ 
मिथ्या दुष्छृत दिवाया शओरौर यत्यन्त द्धा पूवक श्रनशन करवाया । तत्पात्‌ श्रीपूज्यजी के चरण- 
कमलल का ध्यानं करते हुये, पंचपरमेष्ठी नमस्फारष्प महामंत्र फा जप करते हुए, अनेक प्रकारं की 
आराधनां फा अमभरृतपान करते हुए विवेकसयुद्रोपाध्यायजी जेठ सुदि द्विरीयाफे दिन मरन 
देवगुरु-चृस्पति फो जीतमे के लिये खगं पधार गये । पाटण के श्रावक-इन्द्‌ ने उनके शव को 
श्मशान त्ते नाने फ लिए सुन्दरा विमान वनाकर सथ मरुप्यो के मनमे चमत्कार पैदा करने 
बाला निर्वाण महोत्सव फिया । इसफे याद्‌ श्रीपूज्यजी के उपदेश से श्रीसंव ने पिवेकसदुद्रोपाध्यायजी 
की स्मरति फे लिए एक स्तूष बनवाया । अ्रापादृ सुदि घ्रयोदशी फे दिन षदे विस्तार से वापदेष फिया | 
पिवेङपयुद्रोपाध्यायजी ने समाज का वड़ा उपक्रार फिया था । इन्दने दी श्रीजिनचन्द्रद्रिी, दिवाक- 
राचाये, श्रीराजरेषराचायं, वः० रोजदशंनमणि, दा सवराजगणि आदि अनेक युनि-पदातमार््ो 
को अनेक वार श्रीहेमन्याकरण्‌ बृहद्टत्ति नामक प्रय पदाया था; नो छंतीस हजार अनुष्टुप छोकों मं 
हे । इसके अतिरि श्रीन्यायमहातकं आदि समस्त शास्र का अभ्यास भी उक्त मुनियों 
को हृन्दोनि दी करवाया था । इसके वाद्‌ वहां श्रीसंघ की ओरसे की गई प्राथेना स्वीकार कर 
पूज्य श्री जिनङशलघ्रिजी महाराज ने दृषा चातुर्मा मी पण में करिया । 

६३. वहां पर सं° १३७६ मं भिगिर घरि पंचमी फ दिनि शान्ति्नाथ देष कै रिपिचैत्य की 
विधिपू्क प्रतिष्ठा करवाई । इस प्रतिष्ठा महोत्सव मेँ अनेक प्रान्तो से आकर अयगरित नर-नारी 
सम्मिलित हुए थे । यह उत्सव दष दिन तक मनाया गया था । इसके खच फा कुल भार श्री सेढ 
तेजपालजी ते उठाया था | सेठ ॐ भाई सद्रपलने भी इसमें काफी मदद दी थी ] ये सेठ तेजपा् 
गु श्रीजिनप्रबोधघरिजी महाराज के छोटे भाई जाल्दणजी के पुत्र थे । कई बात को लेकर यह प्रतिष्ठा 
मरदोत्सब्‌ अभूतपूं था । इसमे अनन -धन प्रचुर प्रमाण मे वांया गया था। बाहर से आये हृष्‌ साधर्मिक 
भाया की वड़ो आवभगत की गई थी | प्रतिष्ठ! मँ जक्तयात्रा म्यतसव भी देखने दही योग्य हुमा 
था । इसी दिन सेट वेजपालं आदि भ्राव्रक सयुदाय दी ओर से दी शत्र जय नामक तीथं स्यान्मे 
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्रीक्पमदेय री महाराज के म॑दिरद्नी नति डी गई थो] उमी समरप देन श्रीरयुश्त्रां गी 
श्रना पालन मे ततवर माद मरमिंह ङे पूर सीद श्रव मे उयापन महोप क्रिया था। उम 
भहोतमव कै समय श्रीशन्तिनिथ आदि पीयते री शिला, रल यौ पीतल शादि धातुर शी 
यनी ई डेढ़ सौ प्रतिमाए › दो मूलत समवपषरण शरीर श्रीजिनचन्द्रघ्रि, जिनरलद्वरि आदि नाना 
श्रधिष्ठायकों की प्रतिमाए भीषयन दारा स्थापित कौ गई 1 उपर महोत्सव मे मीमपन्ली फे धरावरो 
मे प्रधान उदार~चस््रि सावत्त नामङ्र सेठरे पुत्र गीप्देव ने, ध्ीपत्तन, मीमपन्तसी, 
श्राशापघ्नौी श्रादि नगं कै प्रप्र ने कथा सेठ सदनपा्त फै पुत्र स्थिरचन्द्र ने भोर 
सेढ धीणामी के सुपुत्र सेदि भादि वहं श्ये हद धवो ने भ्रीपथपूजा, सापर्मिक 
वान्ल्य रीर इन्द्रपद्‌ यादि मरोत्समों फी रचना करके श्रीमिन-शामन फो प्रमापिति शिया । 
इसके पाद श्री तीनापुर कफे भरपेकतो कै श्रचुतेष से भ्रीपूल्यजी धावक सथुदाय के साथ मीनापुर 
श्राये । वदी पूमघाम मे महाराज फा नगरम प्रवेश कराया गया । वदो पर श्रीपूज्यजी ने श्रीषाु- 
पूज्य भगवान फे महातीथे फो नमस्कार पिपा । हके पाद बीनपुर २ भावजे को साय लेपर भ्री- 
पूज्यजीनेप्रिशरू गमक नापर नगर गी तरफ विहार क्रिया 1 वहाँ पटुचने पर शामन फे अमष फो 
भदाने वाते सेठ बेहलजी फे सपुत्र जगधर थौर लदमण नाम फे दो श्रागो ने नते मुप्यो फे 
माव गाजे-परामे से महाराज श्री का नगर्‌ परमेश कराया । इमके पथात्‌ श्रीपूल्यजी महाराज मग्रि- 
दलीय कुल मेँ उततर, देवगुरु फी नाजा मो मानने वाजे, ठाकुर मापा कै पुम, ठाङ्र जगततिह 
यादि वीजपुरीय श्रौर त्रिम्र गमपुरीय श्राषर-षृन्दफे माय श्रीश्रारास्ण ्ौरतारगा नामक 
मदावीरथो मे गये । बहा प्र महारा फे सदुपदेण से सापमिकः वत्सस्य, श्रीस्ष पृ, दानशाला थौर 
मदाध्यनायेपण श्रादि अनेक फां कि । वासे श्चाफर महारजने तीप्गर चौमामा पटर मं जरिया। 
म० १६८० र्तिकं शुक्ला चतुर्दशी फे दिन प््यक्री मदातन मे सेट वेजपात्त 
तषा रुटरपाल फी थोर मे शतेञ्जय पदाद्‌ पर चनाये गये मव्य रिशा मन्दिरमे सूक्फिमणि श्री 
यनी द, पुर जंपी धवले, सारम श्चगुल प्रमाण पाली याद्विनाथ मगान्‌ को प्रतिमा कौ स्थापना 
की | घामिक फायो में सेड वेजप्राल ने ब्रूत नाम ऊमायाथा] इनके दादा मेढ पमोषपरल मौ 
म्याद्‌ के न्ष कदं जानिये । पदतेहीक्दाजा चुरा मि मेठनी चन्द्रक प्रदीप श्रीमिने- 
श्रगोपय्रप्लि महाराज फे छोटे भाई जाच्दण नाम भ्रापर के पुपर चे। भीनिनङ़ृशहषण्जी के पाट 
मदहोत्प के सपय इन्दने रुर माना मे घन खच परे दी कीति पदा दीथी। दव प्रतिष्ठ 
मषेनमतर मे चरत वैर निमन्यण-पव दे देकर स्वपर्मियो मो बुलाया गया था । वमी श्रगन्तुक 
सो्गो प्ते मधु भिष्ट्-टान से मन्तुशटस््या था) पर्प्ति माताम घन पादा गयाधा। श्रनेङ 
रकौ के बृस्प-नाद्यं स भायोडन करके सोगो फा मनोरनन प्रिया पयाया । इम उख में 
प्यापार-व्यवहाी, राजा~रङ पमी सम्मिलित हए चे 1 दत प्रपर पर धीजिनपपोष्ररिमी, श्रीमिने- 
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चनदरषरिजी तथा कवर्दथक्त, सेत्रपाल, श्रम्थिका रादि दी प्रतिमिए मी म्थापितिकरी गः थी] 
इसके चाथ ही शूत्रज्ञय पहाड के उषशिष्र पर धने दए उप्र पिश्चाल मन्दिर कफ योग्य ही उम पर्‌ 
घ्वजदंड सगाया गया धां | उम महोत्सव मे माह धीनाजो के पुत्र खेत्निह दि सुश्रव च इन्द्र 
पद्‌, श्रीयुगादिदेव्‌ युखोदधाटन, मालग्रहण चादि विविध धामिक कार्या मं चे कैः दपर धन 
सते सष्रल दिया ! इफ वाद मागेशीपं दृष्णा पष्ठी क्त दिन माज्ञारोषस, सम्यक्त्यारपस, सामायिका- 
सोरण पशििह परिता र ओ्ादि नन्दि महामहत्छव भी बड़ विस्तार से द्यि गया। 


६४. इसके वादं विक्रम सं? १३८० मं धीमालङ्कलोतन्न, गंगा प्रवाह की तरह निमंल तःकरण 
बाजे, श्रीजिनशासन को दिपने में प्रवीण, श्रीफलयद्िा महातीथे दी विम्नार्‌ से यात्रा करने यज 
सारतपिख्यात-दानी-पहामाग्यश्ा्ती, दिल्ली निवापी प्रमिद्ध सट श्वीहस्जी फ पुत्र सुश्च सेठ रयपति 

दिल्लीपति बादशाह गयासुहीन तुगलक के दरवार मं प्रतिष्ठ प्राप्न पन पुत्र धप्िह फ 
प्रधानस्त्रीश्रीनेव साह्य फी सहायतासे स आय का एक शादी -फएमान निक्षलवाया कि 
““्रीजिनकुशलघरिजी महाराज की यध्यकता मं तठ रवयति शवस का संघ श्रीगर्रज्जेय, पिरिन 
रादि तीथेयात्रा के निमित्त जहां-जषां नाव, वहां २ इसे समी प्रतीय सरकार आवश्यक मदद द श्चा 
संघ की यात्रा सं वाधा पहुचाने वातत रोगो को इण्ड दिवा जाय ॥' यह फएमान सभी अमीर-उमराशं 
फो आयं देने दाला था | उदके पशात सेठ ने शत्रज्जय-गिरिनार यादि महातीथो फी यात्रा करने 
क़ हेतु श्रपते आद मियो को सेजकर महाराज से प्रधेना कौ । 


महाराज ने सेठ कफे संदेश फो सुनफर श्रच्छी तरह सोच समकर वीथया्ा का आदेश दे 
दिया । पूल्यश्री के अष्देश॒ दो सुनकर सेठ रयपएति रहत प्रससन हुए श्योर अपने पुत्र धमि, 
मानसिह, रिषराज, अभवचन्द्र के पौत्र भीप्प श्रावकः फ भाता सेठ जवणपाल्ल आदि श्रावद्-घृन्द के 
साथ सलाह करफे पूल्यजीं फी आज्ञा मे अनुसार दिन्नी निवादी वको में मुख्य मंत्रीदलीयङलोत्पन 
सेठ ज्रएपाल्त, गुरुभक्त श्रीमाली भोजाजी, साह छीतम, ठ० फेरु तथा धामइना ग्राम निवासी सा० स्पा, 
सा० बीज। सा० पचउली, सेढ कतेमधरः; इसी प्रकरज्णी वड भ्रमसे निवापी श्रावको को ट्र करके 
मार दिल्ली के समीपवर्ती अन्य ग्रामवापियो को बुलाकर दिल्ली से षिदादहोने फे समव का उत्सव 
मनाया ! जपने पुत्र ष्ठिवयं धमंतिह कै प्रयत्न से शादी सद्क से एक लुप निकाला गया | 
अनेक ८ बाए्ह ) प्रकर फ बाजे वजाये गये, विरदावलिये गाई गई। रासड दिये गये! नगर रमणियों 
ने मांगलिक गीत गाये । दुःखी-भूदे लोगों फो दान दिया गया । सरकारी ऋदमि्यो को सुवर्ण 
भूषण, शाल-दुशासे तथा घोडे इनाम सरूप दिये गये । प्रथम वैशाख वदि सप्रमी फे दिन नवीन 
(नासत म्रासाद्‌ क सदश्‌ देवालय को साथ क्तेकर घडे आरोह-पमायेह के साथ समस्त श्रीसंष. ने 
दिनी से प्रस्थान किया । यत्रा के प्रथम दिन से श्री सेड रयपतिजी की अर से अन्नकेत्र सोला गय 
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जिम कोई भी व्यक्ति मरोप्रा्धित मोनन प॑ सकता था! दिन्नी से चलकर श्रीपतष कन्यां नयन 
नामफ़ नमर में पहचा । वहा पर युग्रषनि भरी निनद्चष्ठरिजी महप्ाज सै प्रतिष्टित श्रीमहापीर' 
दीथेरोज का धर्चन-गन्धन त्वि गया अर जेनेवर ोमों के दयो मँ सम्यस्च-भद्ा चदा करने 
याल्ली पदान्‌ णाएठन प्रमातरना फो गदं | वहां से सेट पूजा, सेट पद्या, सेठ राना, सेट रात्‌, ठ° 
देपाल, सेठ कालू, सेद पूल। शमादि भावक को तथा श्राशिका नगौ के सेद देदा प्रादि भागफ 
सथ्ुदाय फो माय लेकर सव धागे फो चला । इन्फे प्रथात्‌ दर एक गभं श्रार्‌ नगरों मे घमंदी 
प्भात्रनो स्ता हया नारा सथ नरभट नगर मे पर्हैवा | यर्दा पर भ्रीजिनदचष्रिजी मदाएज से 
शरहि्ठिति भीनवफणा पा्य॑नाथजी दो नमस्कार श्रिया । षो मे साह भीमा, मा देपरान मादि 
प्मच्टे-्रच्छ भापफ सतोग सथकेषोयदोल्तिये | इमे मद खाट, नवहा, कृभनृ घादि 
गाधो ब नगत फे रदे बले सा, गोपाल) मा कान्हा श्राटि श्रौगक लोग मी सप के सायं चन्न पडे । 
वःपश्वात्‌ जिनगाप्तन फी प्रमापनो करने याते सेठ रयपतिनी मारे स को माथतियेद्ए एल्लादी 
( मारयाद्र ) पचे । यदा पर श्रीपाण्वनायदेव की यात्रा के निभिच वद्धा भारी उत्स पनाय गया। 
उस सथ मे सम्मिलित हने फे लिये सघपति फीथोरसे यनेक प्राताष नगगेदो इुकम प 
भेजे भ्ये ये) प्रोत द मे क्षिपय इर प-षएुए्य वर्ना के जामा मौ यां उल्हेख सा जावा 
1 सेढ दरिपात्त फे पुमे गोपाल, पामङीर के पुव नन्दन, देम फे पुत्र क्डमा, पूर्णचन्द्र के पूर 
प्रमापणारी दिप्त, पेषद्‌, पादड, लापण, मींच, सामल, वयो दीङ्‌ रादि उवचा पुरी नियामी, 
बस्तुपाल देवरान परर कै, क्याप्तपुर रादि के मोदनदापत यादि, मर्कट के ताहण श्राटि समग्र विष 
फे मेर ग्राम-नगते फे सष तथा लखमरिहदादि नमोः शख फे नेग समदाय तया मेवा कै 
श्याव भादि एव रोमवाा के मवी केन्दां चादि द्िफ रष्ठदायाफेेडकेखुर इसस्पमें 
शामिल दए । बहा ते चलकर मागं मेगुहदा निपातो श्रावरुसा मेलू घ्दि मष्दायफो सोथ 
तेरर सारास्थजाह्ौर पवा] वदा पर नगः प्रवेश के समय सग्कारी प्रौर गौर मकरी समी 
क्तोगो ने सथ म स्यागत सिया । वहा पर पिपच्चिो के हदय मे दीत्त ए तशद चुभने याती चल 
परिपाटी भादि मदवी प्रमापना भरीप्ठय ने एी } वहा से मोह मदिरान श्रौ कोरन्टफ मार फे रदने पले 
भागा धाद धरु रोग मी सघ ए साय दीरथयावा फे लिये चल प्दे। मके पादु स्ने 
श्रीमा नगरमे भ्रीणापिनायजी फौशीर मीमपद्नी ण्ववायटगारिमें पिरेष ममो 
साप ध्रीमधारेप्ट फी पर्वा-पूजा दी! पदां से वल्लक मार्‌ पष ज्येष्ठ षदि बतर्दरी के दिन 
गुन फे प्रयान नमर पाटणमें पटुवा] यर प्यानद्रुपलमनेंसे भापूर था, महाराजा 
एीमेनाश्ते दरद प्रितात्त शप योग स्थानं उता] याद में सपति मेट रपए्ति ण्य मायबिर 
भादि पने ग्रामो म चये ष्ण सगो ने उनगरमो मे विन मह्तपर्वापिगतर दणार्पमद्र फी तष्ट 
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द्धो के साथ स्थप्रर रीथ श्रीर्शातिनाथ व जगतीधर यूगप्रधान श्रीनिनद्धशलघरिजौ महाराज पं 
चरणो मे पिपिपूर्वक् चन्दना द्वी । श्रीशातिनाथ मगवान्‌ के चेत्य मे संघ नेषु महोरसव किया | 
इपफे वाद श्रीसंषने पारश के तमाम्‌ मन्दि मे वदे पिस्तार कं साथर चरयपरिषाटी क । दष 
समय के उव क्तो देखकर सभी लोग आघ्यं दकितिदोरेये श्र श्न्य धर्मी भी मुक्तये 
प्रशुपाकररहेथे जोकि सम्यक्ल प्राचिका सोधन था। 
६५. इसके वाद्‌ सल संव फे युद्धटं तुल्य सेट रयपति एवं समग्र संघ के मार्‌ को निमाने 

पे प्रीण साह सदए, गोपाल, जरणपात्त, कालू , दरिपाल छादि दान्त्य्‌ श्रावक समुदाय न 
्रौरपचन निषास्ती चुरा जान्दण के ल के दीपक, श्माचाये जिनङालश्ररिजी म. के षद्‌ 
स्थावनोरपवादि अनेक पुरयकरर्या को ने वाले तेजपाल एवं छमलङ्ल्लभूवण छन्त कं कृक्त 
मे य॒टमसि तुन्य सेठ रयपति द संघ के पृषकतक पदधोरक राजद, श्रीपति कृ पत्र फुक्तचन्द्र 
तथा धीसानी के पुत्र सेठ मोपल यादि हम्मीरपुर वथा पट्ण निग्रास्ी यख्य धारो नै 
धम चक्रवतिं श्रीजिन्शल्तघ्प्जी सहोराज से किक्प्नि को फ ह सवामिय्‌' ! यद्यपि वपा छतु निकट 
ग्द ह । क्ति मी समस्त श्रीसंव के उपर महान्‌ इषा छर कं श्रनेक्ौ उपुद्रवादि मदामुमटो के 
बलत बलि एवं दृष्ट समाव किकाल कृत अनेको अपचनिरयो से संघ की र्दा कनेक क्तिये श्च 
प्रसन्न होकर तीथे की विजय यत्रा में संघ फे पाथ पाये िससे संघ फे मनोरथ पणे दा । एत 
प्रकनोर संव समस्त को व्िज्पि को चुनकर दाक्तिणएयता फे सयुद्रं व्रीश्र्मपुदसििद्धएि, शीदजस््रामी 
प्री्मयदेवघरि, शीजिनदन्रि आदि अनेकों युग प्रधोनाचीर्या के चछि तस्य चोर से जिन्द्नि 
षिश्दर कीतिं उपाजन की है एमे आ० श्नरीजिनङशत्तष्टरिन्ये महराज ते यवश्यकादि शरास्त्रवारां 
का कथन ध्यान मं रखक रघो खीक्तिदी | कहामोदहंः 

“जो असच्च संघे, पावो थोवं पि माणमयलिनत्तो । 

सो प्पां बोल्‌, दुक्खषहालागरे सीसे ॥ १ ४ 

[ जो पपी सुप्य सन-मद्‌ में लिप्त होकर श्रीसंष का थोडा भी अनादर इस्ता ह, वह 

अपनी आतमा को मयका दुष्ड कफे समुद्र मे इवातौ है| ] 

““सिरिचिमखसंव्रासा-यखा्य पाथिति ऊं दहं जीवा ! 


तं स्वाहिडं समस्थो जइ परि सये जणो होड ॥२॥ 
[ शरी भ्रषण संव की अपज्ञा-आशातना से नानो प्रशम के जिन दुभखो ओ जीष पत्ते हं। 


दयो कहने मे दही समथ हो सक्ता है जो संपू ज्ञानी केवली ले । 1 
तित्यपणासं काठ, के्‌ सहासेण चह णं । 

ऋ, ®$ £, प व्‌ ६ 
सल्कसं सन्लाखं, जोवश्नीहारिणा भ्ध्यदं ।॥ २ ॥ 
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[ योजनो ठक दि से देखने कौ पूं शक्ति रखने वाले मगवान्‌ न साधरण शब्दो मे 
समी सम्बन्धी प्राणियों को यह ज्ञा दी ह कि सदा सर्वदा तीथं ( सघ) को प्रणम क्रो । ] 


तपयुव्विया अरहया प्यपूया य विणएयकम्मं च । 
कयकि्योऽपि जह कह करैड नम तदा तित्थं ॥ 


[ तृप्य एव जगत्पूज्य अटिदन्तो ने श्रीसथ के सामने व्रिनय क्षिया भौर इसको पूता दी 
ह । मगान्‌ ने जगह-जगह “नमए तदा तित्व" र्थाद्‌ सिये तीर्थं शो नमस्कार ६ 1 रेता बार 
मार कदा ह । इस कथन फो अन्यथा कौन कर सक्ता ६।] 


यः संसारनिरासलालसमतिमुकत्यर्थमुत्ि्ठते, 
यं तीर्थं कथयन्ति पावनतया येनास्ति नान्यः समः। 
यस्मै तीर्थपतिर्न॑मस्यति सतां यस्माच्छुभं जायते, 
सप्रतिरयस्य परा वसन्ति च युए यस्मिन्‌ स संधोऽ्व्यताम्‌ ॥ 
[बो संघ समार फे नजाल फो हटाफः शुक्ति के सतिये चेष्टा रता £, श्िद्राम्‌ लोग निसो 
पित तीथं कते दे । मिसके समान दूमरा कोई भी नदीं ह । जिसको मगपान वीर्थदधर भी नम 


स्यार एते है । जिमसे मदुस्यो प्ते शम फी प्रि होती ३ । निमे पूं स्ति ६, निप्े गु 
इत ई, उष मं पौ पूडा करो 1] 


लचमीस्तं स्वयमभ्युपेति रभसात्‌ कौर्तिस्तमासलिद्गति, 
प्रोपिस्तं भजते मतिः प्रयतते तं लब्धुमुत्करटया । 
स्व्रीस्तं परिरब्धुमिच्यति मुदु कविस्तमालोकते, 
य" सधं युणसघके्तिसदन श्रेयोरुचि सेवते ॥ 


[ ट्याणामिलापी जो मदुप्य तन, मन, धन मे मय स्न मेवा रवा ई, लदमी घय उपक 
प्राम चली यादी दहं 1 पीतिं श्रता पे उग्र पुम्प द्य श्रात्तिगन परती र । मको उवे रेष 
श्न तमवे ह । पदि देाते षडे चाय ठे उम पुद् पो पने सौ फोर परती र । घर्मीप दमी 
उम पुद्य से भा्तिगन करना वाहत 1 हि उमरी परतीवा ण्ठी रदत १1] 
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` इत्यादि वाक्यों से षिदितरोतादटैकरि श्रीसं तीथेदरकेभीमन्यदहःतो फिर हम जपो 
ढरीतो यात ही स्यां ? श्रीजिनङ्शहम्ररिजी महाराजे अपने मनम विचार क यानन्नर्ती चातुमाम॒ 
दी भी परवाह न करै चोर श्रीसंव छा प्रर श्राग्रह जानकर ज्येष्ठ सुदि ष्णी दिन थम महते 

प्रपते गुरु श्रीनिनचंद्रघर्जी मदपज का घ्यान ऋते हुए मानों क्रलिगज कौ जीतन कै ज्तिये 
श्रोर्‌ अपना कायं सिद्ध छरने के लिये गज-पाज के माथ) प्रद दाट-वाट सै सारे दल्ल-बल करो 
लेकर तीर्थयात्रा को चलते ¡ इस यात्रा से महाराजे पाथसेवा करनेके लिये नतर साघु र 
लयधि महत्तर, परणयसुन्दरी गणिनी श्रादि उन्म साध्वियोंथी | दत यत्रा में चतुर्धिध स॑ष 
सेना शी ओर सेठ रयपतिजी सेनानायक थै तथा सेढ राजर्धिह सेनानायक के प्रष्टरकतक थ। षह 
महणिह, संह अवणएपाल, साह मोजा, माह काला, टकर एेरू, ठा० देपल, धं छट गोपाल, साधुराज 
तेज पल, हरिपाल, सा० मोहण, सा० गोमतत यादि मेहधिक श्रावक लोग हम सेना मं महारथी 
प्रव्त योद्धा थे । इनके साध पंच सोमाद्‌, सौ षोडतथा अगणित प्यादये। घोडा पर कमे 
हुए नगडे, होल, मार, बाजे वजये जा रटे थे । खान-पान फ लिये भोजनालय खोक् दिया 
गया धा । चलती हई संघ-सेना की धत्ति सेधेादछा रदाथा | शीघ्र ही दीका क्ते बजि 
च्ल फो बहुमूल्य भोजन, वस दिये जार्हे थे । मामं ञ्नि बालि प्रत्येक नगर थ ग्राममें 
हिन्दू, सलमान रादि सभी जाति के ज्ोग धीपवका ्राद्र-पम्मान कातेथे श्रीसंधनेशंखेश्वर 
नामक नगर में पहुंच फर, श्रीपाश्चनाध भगवान को नमस्कार कर ध्वजातेपणादि भर्या ते धर्म- 
प्रमावना करके आये का मागं लिया | क्रभसेदण्डकारण्यके समान वाल्लाक प्रान्तको पार दरे 
संघ युस्लिम नवो की सहायता से प्रिना किसी वि्-वाधाके शत्रंजय पाट्‌ की तक्लहरी मे पटच । 


वहां पर श्रीपा्यैनाथ भगवान्‌ क दशन करके आपाद वदि छ के दिन सफ तीर्थो म 
प्रधान, सवातिशयां के निधान, धीशप्रञ्जय्‌ परेत के अलंकार ध्रीन्छपमदेव भगवान्‌ की संध सहित 
शीूल्यजी ते अपने वनये हुए अलंकार पूणं सन्दर-स्तोतरों पे स्तुति फी । स््री-पुत्रो सहित संधपि 
रयपति भ्रा ने सवसे पिले सोने री युं से नगंगी पूजा की । इसी प्रकार अन्य धनी-मानी 
भ्रावकनेभी रयेवरक्नासेनवच्ज्खोंकी पूजा फी) उस दिन भेगवाच्‌ युगादिदेव फे समद 
देवभद्र॒ चर यशोभद्र नामक चुल्व की दादा का महोत्सव बडे आडम्बर से किया गया। 


इसके बाद जिनशाषन की प्रभावना करने मं प्रवण, श्रीदेवगुरु कौ शआ्ञा-पालन अं तत्पर 
भ्रीरयपति सेठ कै संधु फे पृष्टरक्तक, निरन्तर अन्नदान करने से यश्च को उपारत करने गोज, 
चतुविध बुद्धि फे अतिशय से महाराजा श्रेणिक के मन्ती ्भयङमार कै समान, काटियावाडइ नरेश 
मदीपालदेव व्य देहान्तरसमान, संधाय संचालन में दक्त, प्रभावी सेर सोखदैव कै कनिष्ठ 
भराता सहित, श्रीमालङ्लभूषणए सेठ छजल फे वेश में - दीपक फे समान सेड राजपिह पावक 
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ने चापाद्‌ बि सप्तमी यौ अष्टमी फे दिन जलयपा-निर्मण-पूर्क भीक्छपमदेत्र भगान कै 
मन्दिर मे श्रीनेमिनाय यादि अनेकः मूर्तियां रा प्रतिष्ठा महोत्स ममग्र-लन्धि-निधान जगम पृग- 
प्रवा भ्रीनिनद्लष्रर्जी महाज के हाथ ते करवाया । उत्स मे बाद प्रकार ॐ पोते मजगये 
गये | समस्त चखधर्मियों ठी गीसेगाफी गई । समस्त प्राणियों को मिरान-पान देकर भन्तुष्ट 
मिया गया । खरं-वस्र-भूषण-घोदे श्रादि पाटे गये 1 हम यमः पर ीमिनपतिष्ठरि, धीनिने- 
शररि आदि शुरुूर्तिये की प्रष्ठ की गई धी । लोगो को कहना दै रि अपने शिप गी लब्धि 
से श्रघ्न होकर श्रीजिनद चशठरिजी महाराज भो स्वरम स इम महोतव फो देखने याये थे । उमी 
दिन से सेठ जेन्हण के इल मे दीप के ममान, धमे कार्यो से महापीर स्मामी के श्रायम्‌ श्नन्द- 
-कामदेव्ादिफ का श्रसुररण फरएने वलि, ठान से याचो फा मनोरथ पूरा करने बाते मेढ तेजपाल 
ने पने छोटे भाई रुदरपाल फे सथ पत्तन मे प्रतिष्ठित मू्तनायकं युगादिदेव भगयान्‌ गी 
प्रतिमा फे लिये सथ ङी मम्मति ते गनयाये गये मन्दिर फी प्रतिष्ठां मौर मृचि माय चर्ण 
भृह्वलामय हा रली अम्बिका मूर्ति की प्रतिष्ठा फी । नाना स्थानों से श्राये हुए भरे० रयपति यादि 
शरव सथ के समत सुपर्ण, भूषण, यम्य, रेशमौ वस्र चादि उपयुक्त वस्तुग्रों दारा मण्दिर के 
धनवान बाते करीगतें का सम्मान कवा । वजस्यापी मा मदुक्रण स्स्ने याते शरीपूज्यजो के दाथ 
से नवमी के दिन उक्त कायं सम्पादन फिया गया वा | वहीं पर युगोदिदेव के मन्दिर मे माता 
रोपण, सम्यक्लघारण, एरर परिमाण, मामायिक्र-चत ध।रण श्रौ नदि मरोत्मप भी सि गए । 
षदा पर सुपपरीचिगणि फो पाचनाचायं पद प्रदनि सिया गया श्नौर्‌ हने श्रावर-प्रापरिफोश्नों 
ने मधारोपण श्रिया श्रौर उसी दिन नये उनापे हए मन्दिर पर ध्वजारोहण का मायं भी गिस्तार 


से मिया । इ प्रा शप्रज्जय पहाड़ पर दुस्त दिन त्क मदी चहल-पहल रदी । श्रीमारङल में 
उन्न होने चाले, शीर सेट फे दण की फीर्ति फलान वले रयपति, मदणर्मिद, तेजपाल्त, राजसिंह 
शमादि सघ कै श्रघान-प्रपान श्राप ने मूल मद्दिर चीर श्चपते मन्दिर मे शने पूजये पद्गाई, 
माना प्रफार फे रेशमी वस्य ममान फै मट्‌ चद़ाये। मन्दसे पर प्वजदणह कौ श्चारोपय म्िा। 
सुवर्ण, श्रनन, वस्र फे दान से चर वर्मं फो सन्तुष्ट स्यिा। प्रमथे दिन्लीसे प्रस्थान कने 
समय से श्वय तफ भिये जाने वाजे विपरिष स्तो के दान से कल्परच फो भी लज्जित दोना पड़ा ६ । 
दम शपरमर पा उच्वापुरी निरामो रोहड (१रोदड गो०) हेमल के पुत्र कया भरपकने िनशासन 
भ्मावर पने मदीजे दरिपाल्त गे साथ दौ दजार्‌ ठ" सौ चोदक रुपयों मे इन्द्रपद प्राप स्यि धीर 
सेठ धीणनी के पुप्र मोल ने छः सौ रुपयों म॑ मन्चरीपद ग्रहण स्रा । इसी प्रकार श्नन्य श्रव 
भावि ने इनदरपरिवार योग्य यन्य पदों पौ ग्रहण सिवा | प्रतिष्टा, उचापन, इन्द्रपद महोत्सव, 
करशमणएडनादि दार चऋरूषमदेव म॒गवान्‌ फे मर्डर मे पचात जार स्प्यो का सग्रह द्रा । 


९ + ५ 
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६६, इसके बाद श्रीजिनङ्कशलघरिजो महाराज सारे संघ फो साथ सेक पुनः पहाह षी 
तलहदी में गये ¦ यद्यपि वर्षा कतु मिट श्रागई थी, उव्रड-खवड मार्गं मे लयेर का भय था। 
काठियावाड्‌ की जमीन पथरीली थी; तथापि वदां से लौटते समय मार्गमे किसी प्रकार की तिध्र- 
वाधा उपस्थित नहीं हई थी । यह मेधकूमरदेष की छपा का प्रभाव है| संय फे प्रषान सेढ 
रयपतिजी का प्रभाव भौ बड़ी मदद पर्हुचा रहा थो, उनके प्रभव में श्राकर उयद्रवक्रारी अने 
म्तेच्छ मागं मे अदुगामी एव श्राज्ञाकारी बन रये ये । चतुर्विध-संवसूपी सेना को साथ लिये हए 
धमं चक्रवती शरोपूल्यजी महाराज १टण आदि नारो के राजमागो की तह उक मार्गं मे चक्तते 
हए सुखपूवंक सौरा देश फे अलङ्कार भूत खं गार गद्‌ पहुचे । वहां एर सरकारी, भैर सरकारी 
सभी सोगों ने सम्मुख आरं संघ का सम्मान श्रिया यर गिरनार पाह फी तक्लहरी मे संष 
का डेरा लगवाया | 


वहां पर स्वपक्तीय-परपचीय लोगों के चिच मे चमत्कार उत्पन्न करने बाल्ली चैत्य परिपादी 
को संघ फे साय तरिधिपू्वक सम्पन्न करके पूज्यश्री ने शापाद की चतुर्दशी फे दिन यवाल-जद्मवारी, 
राञ्य एवं राजीभतौ का परित्याग करने चत, श्रीउज्जयन्ताचल्ल महातीथं के अलङ्कारभूत श्रीनेमिनाय 
स्वामी फो अपने नये वनाये हए स्तुति-सतोत्रो से नमस्कार किया । संघ के ्रध्यत्त रयपति आदि 
भुल भावक ने शनरुज्जय तीथं की तरह यहां मी सुरणं की सदे ओर सरणं से नवांमी पूजो की 
द्र उसी दिन मंगलपुर का रहने पाला, उदर चरि, प्रभावी सेढ जगतर्िह क पुत्र जयता श्राव्रक 
भौ अनेक अभिग्रह लेकर बन्दना करने फो वहां राया । खंगार गद्‌ निवरासी, सम्पचिशाली रीहड 
भण, रीहड़ रत्नपुत्र॒ मोखा आदि श्रावक-घ्राविक्राय्यो ने घम्यक्छधारण, सामापिक- 
रोपण, परिग्रह परिमाण आदि नंदि महोतषव किया श्रौर सेठ रयपति आदि संब के प्र श्रोवको 
ने शञ्जय महातीथं की तरह यहां भी चार दिन तक वड़े भक्ति भव से सहापूजा, ध्वजारोपादि 
मरोरसव क्यो । ह मीर पर के रहने वाले सेड धीणाजी फे पुत्र गोल श्रावक ने २४७६ सपये 
भेट चाकर हन्दरपद्‌ ग्रहण किया शौर करा प्नावक के पुत्र बीना भ्रप्रक ने राड सौ मुद्र अर्प 


फरफे मन्त्री पद लिया । सारी संख्या मिलाकर श्र॑नेमिनाथदेध फे भंडार में चालीस हजार रूपये 
जमा हुए । 


पहाड्‌ प्र पूजा समाप्त करके संघ के साथ भीपूज्यजी तल्षददी मे आये । वहां पर नाना प्रकार 
के धोमिक उर्पवो के कएने से प्रबल्ल प्रचंड इलिक्षाल शौ जड रखने मे तत्पर अपने स्वामी 
श्रीपूज्यजी फो देखकर, अपने दानातिशय स चितामणी-कामधेु-कल्पडृ्त फो भी मात करने बले, 
परमयशस्ी, समस्त भराव इन्द्‌ शिरोमणिभूत रयपति सेठ ने महणसिंह आदि अपने पन ऊ साथ 
भषल्यनी की कीरिं फलाने के लिये तीन दिन तक बरार राव-दिन विविष प्रशर ङ सणंभूषय, 


आचार्यं निनङ्शरररि [ १५७] 








धद्िया से पहिया रेशमी वस्त्रादि उ्तमोचम वस्तुओ का दान देकर समग्र सौर देश मे रहने षते 
शअगरित याच को सन्तुष्टं क्षिया । राजरषिढ, हरिपाल, तेजप्ल श्चादि अन्य श्रक््को नेमी 
यचेच्छा मिष्टान्न -पामादि प्रदान कर याच वग को दपित क्रिया | 


६७, श्रपने सकल्पित फां का रिचि पूर्वक सपादन करने बाते, युप्रबरगम भीमिनचनद्र- 
प्ररिजी तथा श्चम्विक्रा यादि देवी-देवार्यो फी सहायता से युक्त, व्या़रण, ्याय, साित्य, 
श्तर, नाट, ज्योतिष, मत्र, तव शौर छन्द शाख फे परम ज्ञाता, तुरगपद, कोष्ठक पूरण 
श्यादि शब्द्राकार थौए नटिल समस्या-पूरियो से बरहे-पदृ विद्यानां का ममोरजन रने षले, 
निर्षन~श्रसदाय-दीन-रीन गरीर्भो फो धन प्राप्ति फा उपाय वताने से चशद्रञ्योत्सना समान उञ्यल 
कीचि फा उपार्जन करने वे, गुरं मे चक्रवती फे समान युगप्रथान श्रीनिनङगालषठरिजी माराम 
दस प्रकार वीर्थ-याया पे पने जन्म फो सफल मनार भराव्ण शुक्ला त्रयोदशी के दिन निविघ्नवा 
पूर्वकं सघ फे साथ गुजरात फे प्रधान नगर पाटण नगरमे भ्रा पूवे । इम सप मँ सपुपति 
श्री रथपति रादि षनी-मानी घ्रान ते अनेक प्रद्र के अभिग्रह लिये | शामनदेव फी पासे 
समी फे प्रमिग्रह पूरणं हए । वर्पा ऋतु श्ना जनि फे कारण श्रति सुगमवा से दुर्मम सौग देश को 
राजमागं फी माति तय क्रफै सघ पाटण पहुवा। मागमे स्यान स्थान पर स्वका द 
सम्मान ्टुमा । श्रीपू्यजी सदत सारा सघ १५ दिवि पाटण के गहर पीव मे टदरा। 


दसै चाद मद्वा वदि एकादशी के दिन सोचे हए फाम को मिद्ध कलले मे समरथ शरे ° रयपति, 
मदणिह, तेजपाल श्यौर राजतिह श्रादि शरावो के प्रयत्न से ध्रीपूज्यनी घा पाटश प्रवेश रामे 
अयोष्या प्रवेश की ररह श्भूवपूमं॑हुशा । इस प्रमेश महोत्सव म देश-देशान्वरो से ्ाने षाला 
कषमस्व श्रावक दन्द सम्मिलित था ! भसी प्रर सखपदीय तया परपवीय समी स्थानीय महाजन 
सगो ने इममे योगदान दिया था ] दान दिये पये, गान~वाच, सेल-तमागो भि गये) पदँ 
की पीड पर कमकर नगारे बजाये गये । यद उत्सव राजा-प्रना समौ फे विचों मे चमक्तार पैदा 
कने गला हया । हसे दुर्जनो के दय मे उद्रेग हा श्रौर सजनो कै ददप मँ भामो । 
पिक क्या कट, यह उत्मव सथ तदद्‌ से वण॑नातीत दुरा । 

३८ दमक बाद सेढ रययतिगी ने दूमरी बर पट ण र यावर नो मन्तुष्ट फस श्रपूज्यनो फे 
चरण को मस्तक पर धारण रर, उनरी थान्न। मे सकल सव फ साय दिन्नी जने ॐ सिषे प्रप्वान 
भिषा । स्यन-स्यान पर प्रमावना फत्ता हु्ा श्रीमव युगपरपरगम वरीजिनवन्दरिजी मदारान 
षी निर्गा भूमि (धकोरवाणा' नाम नगर मे पहुचा । 

बां पर भीनिनचनद्रर्नी महारायके स्त्म पर घना बदरा शरीर महापूजा क्रफे षदा 
उत्वे मनापा । मिष्टाम-वरदस्य श्रौ कनङ्-तुरगादि दान से मिनशान फो प्रमािद 
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क्षिया । फिर वहां सै चलकर फलोदी पहुचे । वौ पर चस्ादि दान-सम्मान से सम्मानित कर 
देश~देशान्तसो से राकर रघ मँ सम्मिरित होने वले श्रवो फो छपने-खपने ध को अर षिद। 
किया । इसके वाद रेड रयपरतिजी जिस मागं से ये ये, उमी माम॑ से शोर काति वदि चतुर 
कै दिन्‌ यवनो की राजधानी दिघ्नी प्च । रोजकरीय प्रतिष्ठा पये हर्‌ सैटजी के सुपुत्र साधु रजि 
ने निर्ममन मद्ेत्व से भी अधिक प्रवेश महोत्सव करवाया । 


&&, इसके बाद प्रक्रम संबत्‌ १३८१ वैशाल घदि पंचमी फे दिन ररपू्य जिनद्ृशल- 
्रिनी महाराज ने पठण नगर मे एक वडा भारी व्रिराट्‌ प्रतिष्टा-परहोत्सव करवाया 1 यहं उत्व 
शांतिनाथ भगवान्‌ फे विधिचैत्य म सम्पन्न किया गया था} इसमें सम्मिलितं होने घे नेक प्रतो 
से आये हए मुख्य श्रावको के नाम वे द--दिष्ली निवासी श्रीमालङ्कलोत्यन्न साह सद्रपाल्, सा० 
नीवा, जालौर के संत्री भोजराज कै पुत्र मन्त्री सलखणपिह, रंगाचायं, लखग, सत्यपुरं से समागत 
मन्त्री मलयसिह, भीमपल्नी के सेठ वीरदेव, खंभात से अये हुये व्यक्दारी डा, श्रीषोधा बेलाङ्ल 
से समागत सा० देपाल, मन्त्री कुमर, साई सीमडः; उत्सव के कर्यो मे परिशेष भाग लेकर पएय कमाने 
धे सेठ जान्दण फै पुत्र तेजपाल र द्रप, श्री श्रीमाली सा० आना, साह राजसि, भणशारी 
लुणा, साह पेमसिह, साहं देवराज, भणशाली पञ्चा, मन्ना छादि धविक्र ने पन्द्रह दिनतक संथका 
सत्कारं फिया । रीरा को द्रव्य वाटा, खेल-तमाशे, सत्य-गान कराये । दुःखी व भूखों क लिये 
श्न खोक्ते । साधम वात्सल्य क्षिया । दीका के लिये वैराग्य धारण कने वने चुल्र्-लुचचिक्रों 
फो नाना भका की उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण सामग्री दी गई । चतुथं के दिन वदी धृम-धाम से जलया- 
्ोत्सव एवं प्रतिष्ठा महामहोत्सद किया गया । इस उत्सव से लोगों फे मन में वद्ध ध्राशये हुमा । 


प्रतिष्ठा कराने बाले श्रीजिनङशरचखर्जी महाराज बडे सग्धिधारी, शरीगौतमस्वरामी श्रौर 
भीदजस्वामी ध्रादि अनेक पूर्धर आचार्यो के समान ये] स्वरभींय गुर श्रीजिनचन्द्ररिजी महारान 
ध्रहनिंश उनकी सहायता ररते थे । जिन-जिन पूर्तयो फी प्रतिष्ठा करवाई उनके नाम ये है- 


जावालिपुर योग्य ्रीमहाप्रीर तिमा, दे वराज पुर योग्य श्रीयुगादिदे प्रतिमा, शरीव्रन्जय 
तीये मेँ स्थित वृल्हावसही मन्दिर का जीशेद्धार कराने के लिये छलल ऊ पुत्र राजिह चौर मोख- 
देष श्रवक्‌ द्वारो बनाई हुई श्रेयांसनाथ आदि अनेक तीर्थकर की प्रतिमाए । हसी प्रकार लूणा 
श्रावक से बनत्राईं हर अष्टापद योग्य चौवीस मग्नो की प्रतिमाये प्रतिष्ठित की गई । इनमे टाई 
सो मियां परण करी धीं ओर पीतल की मूर्तियां अगणित थीं । इनके अतिरिक्त उचापुरी के 
योग्य श्रीजिनदत्तघ्ठरिजी महाराज फी परतिमा, जाबा्िषुर श्रौर श्री पाटण के योग्य जिनप्रवोधघररिजी 
फो मतिम श्री दे वराज पुर के योग्य जिनचन्द्रषटरिजी की मूर्ति जौर अम्बिका आदि अधिष्ठात्री देवी- 
देवतां क भूतियों भो प्रतिष्ठित की ग। इसी प्रकार अपने मरार के योग्य समवसरण शी 


श्माचाये जिनङ्रक्तसूरि [ १५६] 








रिछ की 1 दके पाद्‌ पष्ठी के दिन व्र-ग्रहण, वदी ददा, माला पार्य शना नदि -महोत्स 
श्रति पिस्ता से किया । उप मदोत मे देवभद्र, यशोमद्र नामक तुघरको को वदरी दीचा दी 
गर । सुमतिर्‌, उदयप्तार, जयमार्‌ नागर चुका मौर धमंसुन्दरी, चपििुन्दरी नामक पुरिकायां 
को दीका धाए्ण कएई । जयधरेगि फो आआघ्याय पद्‌ दिया मया चौर उना नाम जयघर्मो- 
पाध्याय दी रखा मया 1 अनेकों साचियो तथा श्राविका ने माला ग्रहण की श्नौर च वकरो 
काचो ने सम्यक घरण, सामायिक गहण तथा श्राफ के पाह ब्रत को धारण शिया । 
हमक याद्‌ तीर्थयात्रा री इच्छा रखने वते सेऽ श्रीमान्‌ वीरदेव यादि मीमपनल्ती के 
भ्रवभ्न डी प्ार्नो से प्नीपूर्यजी ने भीमपन्ली नगरी मे सेठ बीर्देव निर्मित गदे भारी समातेह 
से परणाप वदि त्रयोदशी के दिन प्रवेश करक शरीमहापीर मगान्‌ को रिपिपूर्वङ बन्दन किया । 
१०० घ्रगमिहारान फे भीमपघनी भे पारे बाढ उमी वपं सा, मालदेव एव पा, हृलममिह से 
परित खड बीरदेबनी ने दिल्लीपति गयापुदीन के यदां से तीर्थयात्रा का फरमान निकनगा क 
मन्य श्रावको कै सौय समस्त श्रतिश्यो फे निधान रौर श्चपने उदार चरित्र से गणधर भगान 
मौतमस्वामी, सुपर्माखामी, लवृखामी, स्पूलभद्र, धोो॑मक्षणिपि, प्रीवजप्वामी थौ जिनदत्- 
एरिजी घादि गुगप्रघारों फी याद्‌ दिलाने बले युगप्ररर श्रीजिनडशलष्वर्नी महाराज से याना कै 
लिये श्ररयाग्रह युक्त गाह प्रर्थना फी । थोप वीर्देव निनशातन पो दिपाने बाला था । शषपने- 
प्रये सभी लोगं के रयौ में सहयोग ठेने वात्ता था । भीमपल्नी के धा्ोमे तो धङृटमणि 
फे समान था) अपने २ उज्व्वत्त पेयो से सेर एींवद़, सा यमययचन्द्र, सा, शाट, सा, 
धणपाल, सा, सामल याटि नि पूर्वन से भी वह सुप्र श्रागे बदा हसा था । हमक चल पडे 
उदार ये । फटिनाविफठिन यमिह फे निमाने में प्रगीण या । पृज्यधरी के प्रार्थना सीकार दने 
पर सेड तेनपौल ने गों शौर नगरे मे निमन्त्रण-पन भेजकर स्वमीं शश्रुदाय सो एकत्रित परिया । 


तत्पथात्‌ खरिधक्र्वाति श्रीजिनचद्ररिजी मदाराज के {श्यो मे चूढामणि फे पदण श्रीनिन- 
शृलघ्ररिी महाराज पने छान-ष्यान फे य से याारिपयक् पूप निशपाधतादि फो सोच- 
समम्छक जेठ बदि पचमी फे दिन भ्रीसव फे साय दीधे नमस्कारफे लिये मीमपघ्नी ते चन्त पदरे। 
महाराज ने भस्वान फले से पूवं सेढ सीरदेव को सथपयि फा पद्‌ दिया श्रौर जिनभामन फे ्ननन्प 
प्मायफ़ शर्णपाल वथा रदा नोमक प्राता के सय, रानदेव सेट कै पुर फा धावक फो सष 
के पृष्ठर्फ पठ एए नियुक्त क्रिया । पुण्यमोर्विगणि, सुखफीतिशणि शादि बार सुप्र रौर 
्रप्तिनी पूण्षमुन्दरी अदि साधिर्ो को साय रेफा वीरदेव भारक द्वारा बनाये ६० छवयुमापठार 
माप्य फे समान मन्दिरि मे दी प्रमावना फे साय मिनवीसी फे पडो स्पापिव फरक तीनमौ 
गाह, अनेक घोडे, नेक उंठ चार्‌ पिपिध स्वानो मे चोय दुद भीमघ कै साय निप्यमष 


[ १६० | खरतरगच्छं फो इतिह 








मरोरसव पूंक वहां से प्रस्थान किय । यद्यपि चोतुर्मास् समीप अरहा था, परन्तु श्रीपूञ्यनी 
9 [॥ £ के 
भ्रीसंय कौ प्रबल प्राथेना कतो ठक नदीं सके । क्योकि श्रीसंय तीर्थे फे मी आद्रणीय है । 


वहां से चलने कै वाद मागं में नगद-जगद अनेक उत्वं का मनाता ह्र श्रीसंथ वाय ड। 
नगर मे पहुंचा । वहां पर श्रीमहवीर मगवान्‌ की पूजा-न्द्ना करके बड़ी धृम-धामसेसेरिसा 
नगर मे प्रवेश किया । वहां दो दिन उदर फर पाश्वंनाथ सगवान्‌ की पूना की श्रौर वहां यन्न-धन 
बोटा गया तथौ सग्वान कै मन्दिर पर ध्वना चटाई गई । वहां से चलकर शिरखिज में संघषह 
पूज्यश्री पहुचे, वहां पर जंगम (चलते हुए) मंदिर के समान जिनालय के साथ महोत्सव से प्रवेश - 
रिया । वहां से आशापद्ली नगर नजदीक्त थ, इतल्तिये वहां कै श्रावक महणपाल, व्यव० मंड- 
तिक, सा० बयजल श्रादि रष की प्रार्थना मानङर श्रीपूल्यनी सं सदित आ्राशापद्नी गे। 
स्थानीय श्रावको के भगीरथ प्रयत्न से समारोह पूर्वक नगर प्रेण {क श्रीद्पभदेव भगवान्‌ $ 
दशंन-रपकन-पूजन-अन्दन विधिपूर्वकं किये । वहा पर वड़े सिस्तार पे महरोपणादि महा 
उतसव मनाया गया । 


देके बद्‌ सम्पूणं संष कै साथ पूज्य श्री गुजरात देश के अलंकार समान स्तम्भन पा. 
नाथस्वरामी के दशंन-यात्रा कै लिये खम्भात की शरोर चते । मार्ग मे श्रोने बाते श्रनेक ग्राम भौर 
नगरं मे उत्तम मंदिर फै समान देवालय ॐ महोरके द्धो कता हमा श्रीं बड़े ्रानन्द के 
साथ खंभतती्थं पहुचा | 


१०१. वहां पर अतिशयशाली युगप्रषरागम च्रार्यं सुहस्ति्ठरि फे समाने भ्रीभिनङ्शल्ररिनी 
महाराज के उपदेश से इतिहि भ्सिद्ध महाराजाधिराज श्री सम्प्रति के तुल्य, सेट वीरदेष भावक 
ने खमात नगर निवासी उत्तम मध्यम-जघन्य समी लोकों फे महा सयुदायां फेसाथ, जंगम युगप्रषान, 
अनेक सव्धिपरधान श्रीभिनङ्शलघरिनी महाराज का नगर प्रवेश दिन्द्-साभ्राज्य मँ जसा होता था, 
वैसा कवाया । विरोधी यवन लोगों क देखते हुए भी चवर टले जा रहे थे मस्तक पर छत्र धारण 
किया गया था । प्रशोष अवर्णनीय था । हिन्दु राज्य यो अलंकार भूत मत्रीश्वर भ्रीवस्तुपालने 
युगभ्रवरागम श्रीजिनेर्वरघरिजी म० का जैसा ग्रवेशोत्सव कराया थो एवं यथन राज्यकाल मेँ 
राजमंवीशवर पेठ श्रीजेसलजी ने श्रीजिनचन्दरघरिजी म० का नगर प्रवेश करवाया था, उनसे भी 
अधिके श्रीभिनङ्शलष्रिनी महाराज कौ यह नगर प्रवेश महोत्हव ह्या । वहां पर नर्वागी 
टीकोाकार श्री अमयदेखरिजी महाराज छी स्तवनं से प्रचट हए, खंभात नगर के प्रलंकोर-मूत 
भीस्तंमन पारननाथजी महाराज ओर उसी चैत्य मेँ विराजमान श्री अजितनाथ स्वामी छो स्तवना 

. अवयश्री ने अते नूतन नाये हए स्तति स्तोभ से को । सकल चतुधिंष संघ सहित 





आचाय मिनड्शलक्षरि [ १६१) 





धरीपूज्यजी ने मेक मगो से संचित पाप-रूयी कोचढ फो धोने के लिए यह परिव यत्राकी थी । 


इतरे ब्राद्‌ गाताः श्राठ दिन तक सेठ वीरदेव तथा श्रन्य धनी भावो ने खम्भात निवापी षिधि 
सषटदाय के माथ घ्वजारोपण, अनिवारित अन्न-चसर दान, सघ बात्सन्य, सप पूना ओर इनद्रमहोरमय 
श्रादि धार्मिक कायं प्रचुर धन-व्यय से किये । ये सायं खपच के लोगो फे तिए भआनन्द-दायक 
श्चौर तरिषवियो कै लिण फष्टपरद हुए । इष उत्सव में कट्या श्रावक के एत्र दो° खामराजके धटे माई 
सामल भ्रात्रक ने परह मौ रुपये भेट चटाकर दनदरपद्‌ प्राप्त किया श्रौर मवी रादि पद भन्य 
भ्रव ने ग्रहण स्रि । 


१०२, राड दिन ठर खम्मात मे रद्‌ सव शत्रञ्जय यात्रा फे लिए चत्ता । यद्यपि उत 
मय देश मेँ जगह-जगह राजाशरं मे लदाहयां चल रदी धी, भय फ मारे सहा-तदं नगर, प्राम 
छने दो रहे घे, तथापि गुरुदेव फी छपा से श्नानन्द्‌ से चतो द्या श्रीपसथ धाधूका नामक नमर 
मे पचा । वहा प्र सारे नगर मे प्रधान म्रीद्ीयङ््मूषण उङ्र उदयक्रण श्रावक ने भ्रीसथ- 
बात्मन्य शौर श्रीमध-पूजा दि करयो से बी प्रमावना शी । वहा से प्रस्थान र्रफे सथ शतुञ्ञय 
पहाड़ को तलदरी मे पहुवा । पूज्यश्री महारान मारे सथ को साथ लेकर शतुज्ञय परमत फे शिखर 
पर दूमरी यार गये । समारस्पी बेलटी फे प्राने में तलगार के समान, वजय तीर्थ के थलकरर-भूत 
श्रीकपभदेवनी की स्तुति, शपते अनपे ष्टु भक्ति-रम पूरणं सुन्दर रचना यत्ते सोर से की । 
बहा पर सकल सघ मे शुष्य परीरदेव, सष पएष्टपोपफ़ सेठ ॒तेजपाल, नेमिचन्द्र, दिघ्नी निवासी 
रदरपल, सा० नींपदेव, मतीदलीय इल-भूपण जवनपास, लखमा, जा्चौर फे निरासी पूर्णचन्द्र, सा 
सदना श्रौर गुहा के रहने षे सेठ वणु रादि धनी घ्रावषो ने दस दिन ठक घ्वनारोपण, संष- 
पूना, अवारित समर, स्वधर्मा वात्मन्य, न्द्रपद-प्रहामहोरछव श्रादि कार्थं षे उत्माद से भ्ि। इम 
मवु पर्‌ धम्य भूषण नादि स्यू वाटे मये 1 जिनशासन की श्यत्यधिक प्रमावना की गई । निन- 
शामन दौ प्रमावन। क्रे मे प्रवीण सेठ लोहट के पुपर लषण मे रतम सौ स्यो मँ नन्द्रपद प्राप 
क्या । दिघ्री निमी सुररोज् फे पुम रुदरपा्त के धोटे भाई सेठ नीपदेय शरातरक ने बारह मौ सपय 
में म्ीप ग्रहण श्रिया । शेष पट को अन्य धनी-मानी श्राव, श्राव्रिकाध्ों ने ग्रहण स्ि। 
भगवान्‌ धाद्विनाथ के मडार्‌ मं रिधिमव की थोर से चौद दजार रप्ये सयित द्ये । श्री्योदरिनाय 
भगवान्‌ फे मन्दिर मे नये उनये ये चौवीम बिनालय कौ देव-कुत्तिरग्रो पर भ्रीपूज्यञी ने 
विपूर्व इतण श्चीर चना सं प्रारेषण मिषा । 


इख प्रक्र पूञन-~वद्न आ्रादि दन्यो से निशेव दोक भ्रीपूल्यनी पद कै नीये भने 
स्यनप्र अआ गप] मकं बद्‌ सारा सथ जनिमप्रकार्‌ गया धा, उमी प्रश्‌ समग्रटत 


[ १६२] खरतरगच्छं का इतिहास ॥ा 


~---------------------------न-न------- ~ 
<~ ~-----=---~----~-------~--------=-------- --~~----- ~~~ ~~~ ----- ~ न ~~~ = ~ ~~~ 





पापिष लौटता हवा धिरसा (पाट) नगर मे पर्वनाथ मगवान्‌ की पूजा करक चलता 
ह्वा शंखेश्वर नामक तीथं स्थान मे प्रवा । पदां पर चार दिनां तकर श्वरार्ति संप्र, 
स्वघमी वात्सल्य, श्रीमहापूना ओर महाघ्यनारोप्ण पूवक श्रीपाश्वनाध शरोर पाटल्ाल्ंकार 
श्रीनेमिनाथजी की, श्रीपूज्यजी ने नये-नये स्तोत्र स स्तति-पूजा की सके वाद सकलसं 
सहित श्रीपूज्यजी सावण सुदि एादशो के दिन पीरदेव श्रावक दसि किय गये प्रवे पदोटव क 
साथभीमपद्नी थये | श्रीमहावीरदेव फी वंदना की | देश-देशान्तर्त स श्रये हण श्रक्क्र तोर्गो 
छो दान-सम्मान पूरक अपने धरी फो विदा क्रिया | 


०३. इसके बाद सं १३८२ में वैश सुदि ५ के दिन सामल पेटके कुल मं दीपक ङे 
समान, कल्पघृ्त श्रीर सयुद्र फ तुल्य, समस्त नागरिक लोगे में यकुट, स्थिरता-उदारता, गम्भीरता 
म मेरु पद! के समान, जिनशासन को प्रभावित करने मे अग्रणी, शत्रूजय चादिं तीया की यावास 
पुण्य संचय करने बाल्ते सेट वीरदेव ने दीका, माल्ततेपण श्रादि नन्दि महोर्सव करवाया । इतमं 
भौमपल्ली, पाट, परालनपुर, बीजापुर, श्ाशपघ्नी श्रादि नाना स्थर्लो के लोग बहुत बही संख्या मे 
श्राये थे श्रौर डे विस्तृत महामरोत्सव से शासन की प्रभावना की थी । इस अवसर पर श्रीपूज्यजी ने 
चर जुल्लक योर दो लिका को दीका प्रदान की । जिनमे चुल्को के नाम विनयग्रभ, मतिप्रम, हिम, 
सोमभ्रम एवं जद्चिका्यां के नाम कमल्री व ललित श्री स्थिर क्ष्ये गये ये। अनेक श्रावक-भाविका््रा 
ने माला प्रण की । नेको ने सम्यक्त्व वथा सामायिक व्रत धारण किया, कयो ने परिग्रह-पसिमिण 
किया । उसी साल श्रीपूज्यजी महाराज श्राव बृन्द फे प्रवल अनुग्रह से सँ चौर गये यर वहां पर 
धूमधाम से नगर में प्रविष्ट होकर श्री महावीर देव तीर्थराज को नमस्कार फिया । वहां पर एक माप्त 
तक टर कर श्रावका को धर्मोपदेश क्षिया । साटहद नामक गांव के श्रावको के अनुरोध से महाराज 
वहां गये । वहां प्र॒देवाधिदेव श्री महावीर को नमस्कार करते हए पन्द्रह दिन ठहरे । वहां के 
भ्नावकों को सन्तुष्ट कफे वाडमेर गये । उहां पर श्री ऋृषमदेव मगवान के दशन ~न्दन से कृत- 
कृत्य होकर धावक के अनुरोध से चातुमास वीं क्रिया | 


१०४. वाहड़मेरमं सं° १३८३ की पौपी पूरिमा के दिन जिनशोसन प्रभावना, स्रधमी 
घात्सल्य श्रादि नाना प्रकार फै धमं कार्यो मे उद्यत सेट प्रतापसिंह आदि अआदडमेर स्थित श्रावक 
सुदाय की श्रभ्यथेना से महाराज ने अमारि घोषणा पूर्वक दीक्ता, सालारोपण, पम्यक्त्वारोपणः, 
सामायिकारोपण, परिग्रह-परिमाण आदि नंदि महोत्सव किया) इसमे नैसलमेर, लाटडद, 
सोचोर पालनपुर श्रादि नाना स्थानों कै रहने बाले सभी अस्छे-अच्छे श्रावक श्रये ये। 


अगन्तुक लोगों का स्वागत-दम्मान स्वृ फिया गया था |. सृत्य-गान ओरौर यन्न-दान आदि शुभ 
काये अधिक मत्रा मे कयि गये चे । 























श्यानायं निनङशलघरि [१६३] 


१०५ उभी य॑ श्राप मदालुभतरों के विष श्ाग्रह से ममस्त यतिशरयो फे निधान, समग्र 
श्रि सष्टदाय मे प्रधान, भरीभिनङ्णलष्ररिमी महाराज ने बाहदमेरसे जालीर रीर बिहार 
फिया | मोग मे वणदडा श्रीर्‌ शम्यानयन नामफदो गाव श्चयि। हन दोनो ग्रामो मे 
ङ्द दिन उदरदर ध्ीपूज्यजी ने चपने पयुपार्पी मदृपदेशतो मे भवरक मषठुदाय सो सन्तुष्ट का । 
लवण खे दामे राजरीय उच पदस्य महाराज पे पूर्वन, वादिप्रिक सेठ उद्धरण ने श्रीशान्तिनाथ मगवान्‌ 
क मन्द्र फएवाया था । इमी नगर मे पने गुरं श्रीभिनचन्द्रघरिजी महाराज दी जन्म तथा दीका 
हदयी) इम कारणम म्थानका च्रीर मौ महत्त श्रधिङ् गदा हश्राहं। यदा से चलकर 
विवि धर्मरूप मल्ल फे सरोपर जावालिपुरमे उदे समारोह कै षाय श्रवेश भ्िपा। वहां पर 
शपते दाय से प्रतिष्ठित श्रीमदावीरदेव मगयान्‌ ॐ चरण-कमलों मे बिधिपूर॑क वदना दी । श्रीडुल- 
धर्‌ मत्रीश्वर के इल मेँ उत्पन्न सेठ मोनरान फे धूम ममी सलखणतिंह, चाहढजी फे पुत्र काभल 
श्यादिजावालिषुरीय प्रियि सुदाय ने उधापुर, देवराजपुर, वैसकलतमेर, शम्यानयन, 
्रीमाल, सत्यपुर, गु्टडा श्रादि स्थानों के हपिपात्त फे पुत्र मोपाल, धार्मिके उत्सवं मेँ श्रधिक 
भागं लेने षले सेढ जान्दण फे पुत्र तेजपाल, सद्रपाल्ञ भादि भारक सदाय फो भामन्ित कर 
सवत्‌ १३८३ फाल्गुन बदि भयमी कै दिन से लगोता पन्द्रह दिनों तफ श्रीजिनङशलदरिनी 
महाराज कै हाप से प्रतिष्टा, वतग्रहण, उचापन-मालारोपण, सम्यक्व धारण शादि नेदि-महोत्व 
मदे पिस्तार से करवाया । पम दुःपमाक्गाल मे भी श्रीजिनङ्लठरिजी महाशन का देखा प्राव 
था फ जिमकै मस्तक एर हाथ रख देते थे, उप पुरूष कै मगल निवारण श्रौ मगल प्राति दोर 
ही रहती थी 1 इसमें दनक ्ान-~्यानातरिशय दी देह था । एसे प्रमादी चायं फे दाष से प्रतिष्ठा 
मादि कएवाने फा सुखयपतर माग्यवण ही मिलता ई 1 इतत उत्स्य मे चुद्रकम धारण फने पालो 
फरो नाना प्रकार की उच्तमोचम वस्तुएँ दानमे दी गई थीं। मदाच्द्धिशात्ती श्राव ने सोना, 
वादी, भन्न, व्र भादि क्त हस्व होरर रे । सघवा स्वयो ने स्यान~स्यान पर ्मागि्तिक 
गीत गाये । सपपजा-खयरमीं यातमन्य, ्बास्तिमव्र पौर चमारी पोपणां शादि प्रमायनाणएं प्रवर्तित 
हं दम वर्तमान विषम दु.पमफाल मे भी णर-मित्र नमो फे श्चमचिन्तक भीभिनवृशलपरिजी 
महाय कै प्रमात्र से यपने-पराये समी फो यानन्द्‌ देने बलता यद उत्सव पिना भ्त किक 
आनन्दरूपः सम्पन्न दुभा । इन उत्मव ऊ शुम चवमर प श्री रानगृह निवासी लोगों फे गरीद़ा- 
प्य, भीयर्षमान स्वामी के चणए-त्मलों से विद्धिव भरर श्रीगौतमगणघर शादि ग्यारद गणपते 
कै मिर्वाण मे पिपरि, श्रीदैमगिरि नामक पर्व फे गिपर पर सथ के प्रपान मप्रीदु्तीय प्रवापमिह 
फे पणयर रार भवलविंद मे नाण ए मूलनायक श्रीपमदेय मयान्‌ फे मन्दिर मे चतुिंशति 
दिनानय एवं महागरेर रारि ठीयग्नों शी दित्ता-पीवतत श्नादि पातुर्भो श्चे पनी र्‌ भनेर मूर्यं 
को प्रपिष्ट सम्पप्र ईं । गुरो छपा शपिष्ठायर ठेवा फो प्रतिमां भी स्यापि की गां। 


[ १६४ | एरतरगच्छ का उतिहास् 


न्यायकीति, ललित्ीति, सोमकरीति, अमरकोति, ज्ञानशीतिं ओर देवरीर्ति ये छः चुल्ल अरनाये गये। 
अने भावक-ध्नाविक्नाओओ ने माला ग्रहण करके सम्यक्त्व, समापिकर तया दष्दश्‌ व्रतो ओ 
अंगीकार किया | । 








५ (ध = ~~ ~~~ ~~~ ~ ~-~-- ~------~---~-~-------- 
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१०६. इसके बाद सिधु-देशालद्ार उच्चान गर तथादे वराज पुर वस्तत्य महद्धि श्रावक 
फे गाढ़ अचुरोध से युगप्रबरागम श्री आयं सुहस्तिष्ठरि के समान लोको उज्वल कार्यो फो ऋनं 
वाले, धिना अतिचार फे कठिन चारित्य-पालन कै तप विधान से आकरपित व्य॑तर देवता को च 
म करने बते, ध्योनातिशयरूपी निरुपम गम्भीर ॒देवीकु जसे, अटारह हनार शीक्तांगरूपो महारथा, 
फायिक-वाचिक्र-मानस भेदो मे से प्रत्येक के छन, कारित व अनुमोदित भेद पै त्रिधाविभक्त होनेके 
फारण नवधा बियक्त छत्तीस प्रकार के धरध्या के यच्छे घोडा तथा द्री से अजय्य, यनि -गण्डल 
रूपी पदाति से युक्त, युगप्रधान श्री जिनङ्शलघ्ररिजी महारज चक्रवती सभ्राट की तरह म्लच्छ- 
समुदाय से पृं परिशाल पिष देश मे जमे हुए उद्‌ ड ॒मिध्यात्य रूपी भूपति को उखाड़ कर उसके 
स्थान मेँ विधि-धमं रूपी राना की स्थापनाके लिए चैत्र माप्त के कृप्णपत्त में विजय-यात्रा ककं 
ने सलमेर मे पहुचे । मागं मे महाराज को शङ्न अच्छे हृए । रासते म शम्यानयनर्यौर षेडा 
नगर रिरि आये । वहां पर आपने अपने आदेश रूपी भूपति की स्थापना की । मरुस्थले यख्य 
किले जेसलमेर मे जमे इए श्ज्ञान स्पी दैत्य को भगान महाराज का वहां अने में मुख्य उद्‌ श्य 
था । बहां प्र भ्राव्रक लोगो ने प्रवेश महोत्सव घडे समौरोह से किया । श्रीपू्यनी ने सम्पूरं विघ्र- 
वाधाश्रौं को नष्ट करने वाते, पटले कभी अपने हाथों से प्रतिष्ठा कयि हुए पा्वनाथ्र भगान के 
चरणारिन्दों म बिधिपूर्क वंदना की । पूज्यश्री ने १५ दिन तकन रहकर सैशलमेर में तलवार के 
समान तीदण ब।क्चातुरी से अज्ञान दैत्य को छि्-भिन्न करके सवेजन सुषदायी ज्ञान-भृपाल री 
स्थापना की । इषे वाद उच्चापुर श्रौर देषराजपुर के श्रावको के अनुरोध से मरुस्थल कै भूत-प्रेत 
पिचाशो को अपना दात वनानि वन्ते श्रीपूञ्य सुगप्रवर प्रीप्म ऋतु की यस्य धूप मेँ भी मरुस्थली 
के रेतीले महासर को पाट फे राजमार्ग की तरह पार करके बढ़ी दंसी-खुशी के सथं दैया- 
समिति आदि नाना समितिर्यो का पालन करते हृद प्रवेश-मरोत्सघ-पूर्वक़ देव राज पुर पहुचे । वधा 
पर स्वहस्त प्रतिष्टित श्री ऋपमेदेध भगवान की चन्दना की | 


' १०७. वहां पर॒ एकर मास ठहर कर धम-पमंरूपी दरुड को धारण करने बि, व्याख्यान 
रूप सेनापति की सदायता से प्राणियों क हृदय रूपी फले मे विराजमान मिथ्यात्व-मूपति को इव- 
सना चदि इटुम् परिवार कै साथ दूर सगाकर युक्ति फो धारण करने बाले श्रीपूज्यजी महाराज 
1 मिष्या का उभ्मूलन करने के लिए मिथ्या की राजधानी रुप उच्चानगरी मं 

* ` ' ९ ऽानगरी भे दिन्द्‌ रानाश्रों के शासन फाल मे सुय शरी जिनपतिद्ठरिजी मद्षराज मी 


आवार्य जिनङशलघरि [ १६५॥ 








पहले एफ दफा भावे थे मौर यदा परं थने$ प्रतिपदी विद्वानों को शास्रथंसे हराया था । महारज 
फ नगर-परवेश फे समय चायो वणो फे सरकारी-गैर मरौर इजारो मद्य खागत मे अये थे । 
शमागमन फे आअवमर ९ अनेफ धनी श्रावकं ने गजि-यञ्ञे वजवयि छीर गरीयो गो यन~घन 
यादा । बहा पर प्रतिदिन चौपीषी पट फ थलद्भए-भूत श्री ऋषभदेव सामी फो नमस्कार करे हुए, 
सप लोगो फो दुःख देने वले मिथ्यारूप राजा को अपने गुणो के सामर्धयं से हटा महाराज 
नै अपने यधि विधि-पर्मराज की जड जमाई ( इस प्ररार एर मा सा समय भिताकर शीतफाल 
कै चातुर्मास फी पूणिमा समीप श्राने से थनेके धापक्ा पृष्दके साथ फिरसे देपराजपुर रफ 
युगादिदेव फते नमस्कार क्रिया । 

१०८, हमक भाद सम्वत्‌ १३८६ माहं सुदि पचमी के दिन स्थेय, श्रौदाय॑, गाम्भीर्य श्रादि 
शुो से खलृत, देव गुरुश फी चाज्ञा फो सुपर्णं शट फी तरह मस्तक पर धरे लि, जिन- 
शाक्त की प्रभापना फे निमित्त धिर मनोरजक साधनों फो जुटाने वे, पैठ गोपाल के पुत्र 
सेट नगपाल्, सा० नद, सा० वयमिह, सा० मोग्ददेय, सा० लापण, सा० आंब्रामा० कड्या, 
स।० हरिपाल, सा० वीक्षिल, सा० चाहड श्रादि उचापुरी के शापक की प्रार्थनासे तथा देवराजपुर, 
प्वियासपुर,वहिरामपुर, मलिकपुर रादि नाना नगर्यो एव प्राम कं प्रयुख भावम एव राज्या- 
धिक्रासियो के यचुतेव से श्रौनिनङ्कगलष्रिनी महाराज ने प्रतिष्ठा, वतग्रहण, मालाग्ररण शमादि नन्दि~ 
महोरे्व षडे पिस्ता फे साय क्षिया । इ महोत्मव के रमय राणककोट श्रौर त्ियासपुरमें 
स्थित पिधि-र्चत्य कै लिये मूलनायक श्री युगादिदेव यादि री, शिला-पीतल गरी यनी हुई मनेक 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा फी यह उत्मव बहुत दिनीं तक मनाया गयाथा । इसमे जगह-जगह नारो का 
भायोजन प्रिया गया था। गन्धव मे प्रमिद्ध हा हा हू-ह्‌ फ समान गायनाचायों ने पनी सगीतफलां 
का पर्विय दिया था सोना, चोदी, यन्न, वस्र, घोड़े श्रोदि देकर याचर यर्म फो दृप्त किया गयां 
धा) रोने बाल सुच्रक-चद्चिश्ायों सो पुष्पाफ दान बडे विस्तार से स्या गया वा| तथर्मी-्ात्मल्य, 
सप-पूजा यादि धार्मिक कायो से, पिपम दु "पमकरालल मे भी सपमा फा सा भान होता था} यद्‌ 
तमय चक्रवती के पटामिपेफ ॐ समान था । महामिन्यात्र पी दैत्य के पिनाश कलने मे श्री कृष्ण 
फा श्रजुफरण करने बाला था । स्वपन्न के युस्पो को थानन्द प्रद्‌ था । रिपचियो फे हृदयमें कील की 
तर सुभे गल्ला था 1 परिधिधर्ममन्रार फी नद्‌ जमाने बाला था । इस सुखपमर ए नी चुन्द शर्‌ 
रीन चुद्चिराये महाराज दी अधीनता चाये । इनके नाम मायमू्ति, मोमूर्ति, उदयमूरति, पिजयमूति, 
देममूति, मदरमूति, मेषमूति, पद्मूपि, दर्णमूि तथा इलधर्मा, पिनययर्मा, शीलधरमा, इम भरकर ये । इ 
समय ७७ ्रादफ-भाविराो ने परह परिमाण, सामायिद्नायेपण, सम्यक्त्वरिपण यादि तरव धारण 
किये । श्रीनिनङशततछरिजी महारान वदे प्रमादशासी चार्य ये । हन्दनि आर्य -अनायं सभी देशों मे 
जिनघर्म फी प्रसि बं 1 उने भूपति्यो को प्रतोष दिया था 1 हन्देनि छरि-म॑वर को सिद्ध शिया 


[ १६६ सरतरगच्छ फा इत्िहाप्र 
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था | नाना शासं फी व्याल्या, सरामुर-वशीक्ररण, प्रतिवादी निराकरण, सवं र्मा शार नमते मं 
सिनसवन-प्रतिमा-स्थापना श्रादि नाना प्रकार फी रध्थि-क्ति से गतमखामी, सुधमा स्वमी, 
घरायं सुहसितषठरि, चजरवामी, पद्ध मानघ्ररि, नवांगी दीकाक्रर श्री यभवदेव्ररि, मम्म्थती कल्प 
द्रम श्रीजिनदचघ्रि, प्रतिवादी पंचानन श्रीजिनपतिप्ररि, जिनेशवरखरि प्रादि च्रपने पूर्वं पुरुप कर 
पद्धति का पूं श्रनुढरण किया था । तपस्य, धिया, व्याख्यान, ध्यान शादि के श्रत्िशय वे वशी. 
भूत देषता, म्लेच्छ ब हिन्दु रानाश्रों फ हारो वन्दनीय चरण कमल वाहते, जिनचन्दरगररिजी महाराज 
फे प्रधान शिष्य थे । न्दने युगप्रधान पद प्र्चि के ब प्रतिधरं करिय जाने बले प्रतिष्ठा, वरतगरहण, 
माल्लरोपण, महातीर्थ-यघ्रा-विधान रादि कार्यो से विष्ठभर मे ख्याति प्रकी धी । 

१०8. इन्हे न्याय, छन्द, अलङ्कार, नाटफ, मीमांपा श्रादि निद्धान्त चार वेदादि ग्रन्यस्पी 
महानगर के मार्गो में प्रवेश के लिए सारथी भूत पनी कुशाग्र बुद्धि से देवगुरु-गृ्म्यति को भी म 
प्र दियाथा। हन्दनि सम्वत्‌ १३८५मे उचचातगरवदिरामपुर, भ्यास पुर्‌ त्रादि स्थानों ने 
वाक्ते, खरतरगच्छीय श्रावको कै मेले में फन्पुन खदि चतुथी फे दिन पदस्थापना चेल्नश-लदिका्ो 
दी दीच्ता, मालाग्रहण श्रादि नन्दि महोत्सव षडे विम्तार से फिया। दस उत्सषमे कमलाकर गरि को 
वाचनाचायं पद्‌ दिया । वीस श्राविकाच्नो ने माला ग्रहण की, यने श्राविका ते पएरिग्रह-परिमाक, 
समायिक्रारोपण, सम्यक्त्ल-धारण आदि कायं किये | 

११० इसके वाद सं“ १३८६ मे, गुरु भक्ति मेँ शरग्रशर, चिंतामणि के समान, देवगुरु गी 
अज्ञा फो भूपण की तरह मस्तक एर धारण करने वत्ते, वनप॑क्ति के समान जिन शासन प्रभावन 
छो मेष इन्द की तरह सींचने वले, बहरामपुरीय खरतर संव फे पिप शार से श्रीजिनङ्गललद्रिनी 
महाराज ने वहिरामपुर जफ़र, जिनकी सेवासे स्व मनोरथ प्र्‌ हेते रेते श्रीफश्चनाथ 
मगवान की धरिधि पूवक बन्दना की । श्रीनिनङ्कशलघ्रिजी महाराज खरतरसच्छीय संघ 
फै गलुरोधसे सदेव विहार कनेमे तत्पररहा करते थे । श्रपनी कीचि पोदौ कै प्रसार से 
थोर अंधकार कै मिटाने मरौ समर्थं थे । तरह-तरह के मांगलिक कर्यो म किये भावक इन्द को 
सजग कने यले थे; जसे घ्रन कमलो स्तो वैसे दी साविद्र-जनों सनो अवोध देने म उघयत थे। 
मोहांधकषर फो भगने मे समर्थं थे | नगर प्रवेश फे समय सेठ भीम, सा० देदा, सा० धीर, सा० 
स्पा आदि पिधि-त्मुदाय ने सजन ध प्रलन समी कै हृदयो में चमल्छार उत्यन्न कर्ने वता 
महार उर्सव क्षिया । रब म अनेक ज्लोग धीपूज्यजी के सम्मुख ये । महाराज कै निमंल यभ 
फा बखान श्रिया जाता था । रमणीय आकृति, सौन्दयं आदि गुणो से युक्त महाराज श्पनी सहिमा 
फ अतिशय से तीक्तण धार ब्त एसे की तरद वि वेलद्धियो शलो काटने मे दक थे । वां पर 
यदिरामपुरीय श्रावक सुदाय ने भ्ीपू्यो के चरणारविन्द शी स्थापना की । इस चर-प्रतिमा 

स्मपना-महोत्सव मे सम्मिलित हने के लिए अनेक ग्रामो तथा नगर से बहुत से भ्रवक-तञदाव 


न. 
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श्नाये थे] इस यदक्षर पर॒ साधर्मी वात्सल्य, सथपूज्ञा, अयारिति सव यादि नाना प्रमावनार द्री 
मई थीं । नगर म एश्टफ़ देखने योग्य यने प्रकार फे खेत तमातो से जगह-जगह सुन्दर तत्य 
फ माथ श्रीपूर्यनी के गुणग्राम का वरणंन क्षियाजा रदाथा। वादिरामपुरमेंस्िनिदीदिन 
उर अौर अपनी वाणो स्थी रिरिणो स मिध्यान्ध्ञार गो ममार उम स्थान पर महाप्रश 
का साम्राज्य फैलाया | इतके पाद्‌ ्यापरपुर के खरतरगच्डीय धप्रक-मयुदाय के प्रपल यदुरोष 
से महाराजने क्यासपुरकी घोर विहार विवा । मागमे श्रीलारयाहण नामङ़ गाव क निवापी 
साह धीणिग, याद जठ, साह चेक्ला, साः महावर आदि युख्प-घुख्य भावक सुदाय ने अय सुना 
कि पूज्यश्री पधाररदै ह, तम वेल्लोग अपने नगरके नयप्र को साव जेफर महाराज कै सम्युख 
श्राये ग्रौर वड़े गाञे-गजे के साथ महारानका नगरमे प्रवेश करवाया | यह प्रवेश मदोत्सव भरी 
यदिरामपुरदी भाति दी हया, मन्दे के शिखर पर यजने चाले नक्कातं छी आमल सनम 
युरो मो मेघ गर्जना स भ्रम हयोता था । यहा प्र श्रीपूज्यजी छद दिन धिरे । घ्न वदो दिनों 
मे लगातार साघर्मीं पाल्य, अपाप्तिमन, श्रौर सघ पूजा आदि आर्यं बडी उतचमता से होते रहे । 
हके बाद सय पो प्रमो देने पाते जिनङ्णलश्रिजी महाराज बहा मे चलकर मीषमे सोज्ञावाहन 
मामक्र नमर मे पटच | वहा के थावर ने बटे समरोद कै साथ नगर में प्रवेश फरवाया। 

११९१ महाराज ददा से फिरफयासपुरफी रोर चले । महाराज कोलेन > तिए 
क्यासपुर निवामी ख्यस्य भावो मा दल मार्गमे ही श्रा मिला, जिनमे सेढ मोदन, 
मा० कुमररमिद, मा० सीम्मिह, सा० नाधू, साद जट्ढ श्रादि धागा के नाम पिशेपृत्तया उन्तेपनीय 
है । क्यो गु मक्तिकेरम मे इनी धात्मा निभ्नथी। ये ल्लोभ पिधि-मर्म-र्पीमरोपर में 
कलम के समान ये। भ्रीजिनकृशलष्ठरिजी महाराज के शमागमन की युशी मेहनं समीके 
गेम-रेम प्लरदेधे।ये जोग क्यासपुर्के नया से मागकर पति फे श्चाठ जानौं 
फो माय सेक्रर हमत्ति श्रोये थे मि नगरेण महोत्व के समय कोई दुष्ट मलुप्य मरिमी 
प्रक्षा फा वपेहा उत्पन्न न फर मकरे} महाराज के खगत के लिये सरक्राती, गैर मरकापी ममी 
लोगो ने उत्से माग लिया था । उमे समय नर-नि्यो फा खामा मेला लगौ था | उम ममय 
मादो माम फ़ मनन्त ञ्ल री ध्यनि के ममान गामे-बाजां दी घ्यनि स तुमुल गुन्नारदो 
रहा थौ । महामिष्वात्र के ममंकानाश कलने मे कतत्नी स्प वचर्चरिया गाईला रदी थीं। 
चारण-मार भादि लोम महाराज फे निर्मल सम्बन्धी नूतन सरम रचना बल्ली कमिता सुना 
रहे थे । सताम्बर नियो के दशन से धरठित, कोरिनि-कटी सुन्दरियो फे मधुर गीत कयधारी 
पृश-प्चियोंपो मी सुमारे ये) नगर निवामी ममी श्रीपते यपना काम छोद्मर मन्ना कै 
घनो षर श्रा ददी थी । पूल्यग्री के थभूतपू्यं दर्गनों से ध्रारवयं चकित दोरर नगर लिवानी 
समस्त मर-नारी दने सगे पि “न सप-लएव तरिघाता की नोखी रचना १ | शवेवाम्पतें 
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के वादशा इन महाराज फी शंतिप्रियता वणंनातीत दै । इन्दरियस्थी दुर्दमनीय घोड़ों क्तो वश 
करने भँ इनकी चातुरी अपू ३ । इनका शांत वेश सथर सुष्यो को आनन्द देते दाला है । 
रुयायी इजा सामान्य साघु इनके गुणग्राम ङा चणेन कर रहे हँ!" इस प्रकार हते गुलियों 
महाराज का पस्विय दे रही थीं । “ये महाराज चिरकाल तरू जीते रहै" चरे ओर से एेसी आशीर्वाद 
परम्प्रा सुनाई दे रदी थी । पूल्यश्री के पुण्य के प्रभाव से बडे-डे घरों की सख्यं आईं हुई, 
मद साती स॒न्द्री सिया संगल-कलश मस्तक प्र धारण श्ियि हुए उत्छवके अगे शोभा वहा 
रहीं थीं । महाराज ने अपने प्रभव फे अतिशय से एसे कौ तरह सभी चिप्र पेलडियो को चिन्न 
भिन्न कर अनन्द उमंग फे साथ नगर मे प्रवेश किया | महारज प्रतिवादी-स्प हाथियों केलिये 
पिह फे समान थे । इसलिये दुष्ट भी शिष्ट वन गये चौर म्लेच्छ ने भी श्राप्रक-बृन्द्‌ की माति 
पूज्यश्री के चरणारिन्दो मे बिधिपूवक बन्दना की | महाराज का यह नमर-प्येशोःसव पसा ही 
हुआ; जा इतिहास प्रसिद्ध चौहान राजा पृथ्मरीराज कै ससय श जमेर मे जिनयतिद्रिजी महराज 
फा हुता था । हस सेत्सप्र की पसफता को देखकर कर एक विच से सन्तुष्ट होने बते दुष्टो की 
धुखाटृति फी पड़ गई थी । वहां पर॒ महाराज ने श्पने हाथ से प्रतिष्ठित श्रीयुगादिदेद भगधान 
ॐ पदारविन्द मे चन्दना की | क्या स पुर निवासी खरतर-सषुदाय फे विधिमार्मोपास्तक, फोमल- 
हदय ससी भक्छर ज्ञान, ध्यान, पक्रवि-चघि आदि सभी युणो से सस्पन्न पून्यश्री फ अनन्य 
भक्त हो गये ओर इस खुशी फे उपलक्त मे नाना प्रकार के पकवान, व्यंजनों व एलं से साधी 
सन्धुगां का उनने अस्यधिश् सत्रा क्षिया | महारज ते भी इतूरल बश अये हए बड़े-बड़े यवन 
मेता फो अपनी यवन चतुरी से आहादित कर उनके हृदय-रूपी कन्दरा्रो मे सम्यक्छ- 
बोध सूप प्रकाश को पहुंचा कर मिथ्याख अकार को समाया । सुश्राव भविक्ष-कमलो को 
छे कौ किरणावली की तरह वचनोवलो से विकित करने वते, तथा अततेक प्रकार फे त्याम 
प्रत्याख्यान करे बाजे महारोज चौमासी पूरिमा के शुम अवसर पर दे वराजपुर पारे | सभी 
सखुदा्या ने मिलकर भरवेश महोत्सव करवाया । वहां एर महाराज ने युगादिदेध फे मन्दिर मे 
दशेनार्थं पधार कर विधि से उदकी बन्दना की । 

११२. इसफे वाद सम्बत्‌ १३८७ में सेढ नरा, साह हरिपाज्, साह अंबा, साह सखस, 
साहं वीक्रल आदि उचानगरी कै प्रक्क सशुदायके प्रवत अष्रहसे १२ सधु्ोषतो 
साथे लेकर सहौरज उच्वानगरी पधारे । वहां एर एक मास तक उदर कर पले फी तरह उनक्ष 
तीथं परमातना आदि कोवं किये चौर गुजरात कै प्रधान नगर पाट की तरह यहां भी हत्‌ धरम 
का खु विस्तार शिया । इसके पात्‌ परशतोरकोट फे निवासी सेठ हरपाल, साह रूण, सा 
अशा, सा० सामल आदि शुस्य भावक कै अनुरोध से श्री जिनङ्शलघरिजी महाराज वहां से चते । 


मागे में ग्रामानुप्राम अनेक श्रावक $ खण्ड को किये हुए, महाराज कै शुभागमन से प्रफुश्ित श्रावक 
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सुदाय की बन्दनः स्ीनार करते हए, ठोल दमक के माय महाराजने परश रेरकोट नगर मे“ 
पिया | वेश के समय सु द्र वस्ल-प्रामरणो से सुमज्ित यनेऱ नर-नारी महारज सश्र चये ये 
वा पर कुछ दिन तफ पने सदुपदेशो से त्रा समुदाय सा दिव सायन ऊर मदाराजश्री १६, , 
र भ्ये । भगगरान पार्वैनाय परथ के चरणों म मक्ति-गदद्‌ होकर वन्दना की ¡ इल दिन्‌ ^ 
फर पते छी तरह भिनशासन फो प्रमत्त श्रिया मर बहासे रहारं कर क्यासप्रुरं आदि नग, 
तथा ग्रामोमे, ग्रममे एक तथा नगरमे णव, इस रीति मे रात्रिया रिता व्यजनो के ८ 

के लिये शोतरालके प्रास्भकी चोमामी तिथि परश्रेष्ठनगर देवराजपुर ये| ध्री ८. >- 
मगतान के चरणों मे मर भरद्धा-भक्ति पर्पूणं हदय से बन्दन रिया । 

११३ हसके पाद मम्बद्‌ १३८८ मे श्रीपिपलाचज्ल गिर कै यलद्भाददारख्यी शीमानतुङ्ग 
पहार के भृद्वर श्री प्रथम तीथकर यादि बिनशवसें दी प्रतिमार्यो की प्रतिष्टा स्थापना, घतग्रहण, 
मत्तोपण यादि धापिफ कायं छरिजीने उरवये । मदाराजने देश-विदेशो मे भ्रमण क पेसे-ेषे 
श्रे कार्थं कलापे थे निनके कारण छ्रीश्वर का मोनीर-कच-रपूर के समान धल यथ प्रिलोफी 
मे फ्त गया था | ये हृ ४ ल्ञान-~प्यान के पल्स समय की धनु नता-परतिस्‌जतवा को पदिवान 
केर मदारान वार्यं काते धे । भ्पने युजप्रल से प्रिव क्षन-यल से मक्तरन्द कै मनोरथ पूरने मेँ 
देब क्नपटृच को भी पान्ति रर दिया था। स्र सगदो ने सुपर्णतिलक फे समान उचा- 
पुरीय,वहिरामपुरीय, स्यासपुरीय,मिलार याही यनानानगर-प्राम निरापी विपि समराय तथा 
समस्त पिम्धुदेण के धाय सथुदायोके मेल में मिगमिर सदि दशमी फे दिन पुदरस्थापन, नतग्रस, 
मालारोपण, सामयिक ग्रदण, सम्यव्त्र धारण श्रोदि नन्दि मदो्छपे पदी धूमधाम से कि गया | 
हममे माच-गान, खेल-कूद, ठमाशे सुय ही कखाये गये । श्रौर श्रीपतथ फी पूजा, प्राधमं मायो 
कफो मनोवादधिव भोजन तथा गरीकें से दार भादि कायं धनी-मानी म्यो ढी थोर पे शुक्त दस्व 
शोभि गये। चृघ्रर-चुल्िम्ो रो मन चादी बस्तुर्‌ देरर उनशो सम्मानित स्या गया। 
उस महोत्स मेँ मामीयं, यदार्यं, चैर, प्ययं, श्ाज॑य, पिच, कित, बाम्मितव, साहित्य-नान, 
दर्शन, चारिमि, श्रादि ची रिणा दी खान १० तरुणि गणिनी पो श्राव्य पद्‌ प्रदान 
कपा गया सौर (स्ण्रमाचार्यः यदह नया नामरपा गया श्रौर १० लग्िनिधानगणिनी क्रो 
श्यमिपेङ पदः दिया गया चवा लस्थिनिषानोरत्याय दम प्रर नाप पपिवितेन पिया गया । श्यी 
वमर एदो चुर थौरदो चु्काए भी ह, जिनफे नाम जयग्रिय परनि, पुएयप्रियनि, तथा 
जयधरीष धमथ्री रसे गये। दम धारिम्यो ने मा ग्रहण ओ । नेर भपस-श्रारिसाथो ने 
पिदर -परिमाण, सामापिक प्रश्ण एव मम्यक्त-पारय की घफलवाके लिये नदि मरोत्सव मी भ्रिवा। 
इत प्रसार पूज्य अचं श्रीमिनङ्ललघ्नि महारात ने अपने जोवन फाल मे नेरु प्रम-नगत 
म वरिष्ठे हए अपने परय सै घथपारिव निरनिमिव दान देने से ग्यैव दस्िदन्त फे समान वया 
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ुक्तोद, कीरोद, शीर-समूह के फाग, शिव के अदास एवं श कै समान निर्मल यश को चरो 
दिशाश्नों म फैलाया | 

११४. देवराज पुरम श्रीतरणम्रभाचायं रौर श्रीलन्धिनिधान महोपाध्याय को प्रीपूज्यजी महा- 
राज ने जेनदशैन कै आधर भूत स्याद्रादरत्नाकर व महातकैरत्नकर सिद्धान्तो का परिशोलन करवाया । 
भ्नन्यान्य शिष्य मण्डली अपने-खपने शासराभ्यास मे संलग्न थी । इसी समय महाराज को रेरा भान 
हुश्रा कि चवर मेरा शरीर अधिक दिन नदीं रहेगा । मा शुक्राः" "(१ त्रयोदशी) को शरीर मे प्रबल ज्वर 
घ श्वासकी व्याधिने वाधा खड़ी करदी है | महारान ने स्वर्यं पिधारने के लिये उप कत्र फो शुद्धे 
जानकर यर अपने निर्धांण का समय निकट आया समकर तरणएग्रभाचायं शौर लन्धिनिधान महोप 
ध्याय को श्रीयुखसे आज्ञा दी कि “भेरे षाद मेरे पाट प्र मेरे शिष्यो मे प्रधान पन्द्रह वर्षं की आयु वाक्त, 
सेठ लच्मीधर के पुत्र, सेठो मे प्रधान सेठ श्वा्राजी! कौ पुत्री साध्वी नीकीका' के नन्दन, युपप्रधान फे 
रचो से विद्धित, एल -सी सुङमार आकृति वासते "द्मूरति' नामक सल्लक फो अभिपिक्त कर पड्धर 
बनाना । रेषा कहकर सं० १३८६ मे फान्गुन मास की कृष्ण पंचमी कै दिन तीरे पहर सारे 
सथ फो वह र, सथ से कमाधाचना कर चतुथ च्राहार का प्रत्याख्यान किया । नाना प्रकार से 
आराधना का अमृत पन करते हुए, पचपरमेष्ठी के शरेष्ठ ध्यान स्पी पंच सौगगिधिक पदार्थो से 
मिधित ताम्बलास्र.दन से सुरभित दख बाले श्री निनङ्शलद्रिजी महाराज ने ते पहर रात्रि वीतते 
पर श्म अपार संसारो त्याग कर स्वगरूपी लचमी से विवाह करिया चयात्‌ खगीय देवों की 
पक्ति मे श्रपना च्राप्तन जा जमाया। 

दस बाद प्रातःकाल विचय दरति से यह समाचार एैलते ही; विषम-कालसूपी कालरात्रि कै 
अज्ञानाधकार को हटाने मं चतुर भाखर, विधिसंध कै परम आधार युगप्रधान श्री जिनङ्कशलघ्रिजी 
फै अस्त होने से दुःखित अन्तःकरण वज्ञे, समस्त सिन्धदेशीय नगर-ग्राम निवासी श्रावको का वृन्द 
एफतरित हरा । पचहत्तर॒मंडपिरा्नों से मरिहित न्दर चमक्ीले सुनते दण्ड से सुशोभित 
न्द्र कै पिभा फे समान वनक्राये गये निर्याण विमान से निर्याण महयेत्हव मनोय गया अर 
फषूर, अमर्‌, तगर, करतूरी, मलयचन्दन शादि सुगन्धित पदार्थो से दाह-संस्कार फ्िया गया | 
उनकी द।ह-भूमि पर सेड रीहड्‌ ( गो्रीय ) पूर्णचन्द्र फे इुलदीष॑क सेढ हस्पिल श्रावक 
ने यपने पुत्र सांकर्‌, यशोधवज्न आदि सर्य परिवार फे साथ एक सुन्द्र रतूप बनवाया । यहं स्त्व 
संष फे समस्त मनुष्यो की दृष्टि फो सुधारस की तरह आनन्द देने बाला था । श्री मरत महाराज 
से घनवराये थे चष्टपद्‌ पवत के शिखर कै शिरोभूपण-ह्छाङ्दशोत्् निशठो के यक्ञभूमि कै 


प्रधान स्तूपके सदश था |, युस्लिम-प्रधोन सिध देश के मध्य मे बसने नासे भावकं के चित्तका 
घ्याधार था | | 


---- नजन -- 
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आचार्य जिनपद्मसूरि 


१११. सके गोद स० १३६० च्येष्ठ सुदि छट सोमवार को मिथुन लम में देवराजपुर 
म युगादिदेय भयान कै विधिचैत्य मे तस्णप्रमाचायं ते श्री जयधमं महोपाध्याय, श्री लनधनिधान 
महोपाघ्याय धादि तीष युनि, यनेक माध्िया, नाना देण नभर -ग्रम-निवासं) सवेपचीय प्रपीय 
थगणित श्रायफ, बाह्मण, बह्यदतिय, राजपूत, यवन, नयप्र मदि हजारों मनुष्यों गी अगणित 
उपस्थिति मे श्रीनिनडगलष्ठरिजी महाराज की भाला के श्रुमार पश्मूतिं नामऱ लुल्ल फो उनके 
पाट-मिदास्षन प्र स्यापित शिया णया शौर उनका नाम परितेन कर श्रीजिनप्दरषठरि घोषित स्था 
गया । 
हस पट-मदोत्सय के शुम श्चपमर पर चमारी घोषणा, नोना पि प्रभावना, श्रवातति सम्‌, 
तालपूर्मफ़ राप्रगान, सौमाग्यती कलीन-ललना्ो क मगलमय प्रमोद्‌ चत्य, घन-घान्य,यस्न, 
सुवर्ण, तर्च घाद श्नेफ पहमूल्य यस्तुं फ दान यादि तरिपिध कायं किये गये । धिग ने चतु- 
परिघ सथ-~पूजामें धन व्यय ठर सुयश मजञ्वित क्षिया । यह मरोत्सय रीड कुल मे दीपक के समान, 
जिनशापन को प्रमागरित करने मे प्रीण धनदेय के पते हेमल कफे धुन सेट पूर्णचन्द्र फे सुषम दत्पिल 
भागकर ने सर्वदो -नमगते-प्रामो में ङ्‌ ङ्म परिमर्द मेन कर चारों थोर से, मय स्थानों से परिधि 
सथो ठो समन्त कर एक माप्त तफ स्वगत कर, इतत उत्मब गो पने विपुल धन व्यय से सफ़ल 
पनाया ¡ शती दपिपाल श्ागङने शदुञ्जय, गिरनार श्नादि महातीयां गी याना पी धौ । दसी ने श्ैजिन- 
चन्रहररि श्रौर युग प्रपर श्रीनिनङशरशस्जी महाराज को सिन्य देश मे पिर प्रवाया था । ्नेक 
निरयो फो चायं पद्‌) उपाध्याय पद्‌ दिलाने मे सहायक हया था । इममे सुयश पैदा पने बात 
नेक काथो से श्रपने उटभ्पियों की दिगिगन्तते तफ स्याति गी थी । ह्न यो मे भ्पने चाचा 
कटर, मीने इलवर थौ अपने पुर कामण, योगर चादि इुटुम्ियों को सर्द्व साथ ररर 
श्रम दता था। मने सव-पूना सारम बात्मल्य श्यादि का्योमे दजरों रुपे ्चपनेजेवते 
गये ये । यद महानुमाम सदथ याचऱ वर्गं फा मानमिफ सन्तोष करने में तत्पर रदता था । 
उम महो मं सेढ आरा, भा, मती, चाहड, धुस्सुर, मोदण, नागदेष, गोयल, फम॑मिह 
सेति, योदिव श्या नाना स्थारनोके निगमी पनी स्नापनं ने चयपने-्पने धन फ़ प्दुपयोग रिया । 
उक्त श्चवमर प्र धीजिनप्ष्ठरिजी महारान ने जयच द्र, युमचन्द्र, दर्मच द्र न तीन भुनियों रो तथा 
मदाभी, कनकथी हन दो सु्िगमों फो दीक्तादी | १० धभूनवद्रगख यो पाचनाचा्यं षद 
प्रदान रिया । चनेक श्रागिफा्ों ने मा्ा-गहण फी | पृह्ुन से ्रापक-प्रागिराग्रों ने मम्यक्त 
धारण, सामायि ग्रहस दया पीग्रह-पपिमाण का चत तिया 1 तनन्तर जेट सदि न्यमी फे दिनि 
सेठ दप्पिन ने युगादिदेय शोऋपमदेव शादि धरत प्रतिमां ख प्रतिष्टा-महोर्मय करवाया तया 
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स्तूपो जेपक्तमेर, वयासनपुर, स्थानो के लिए पनाई गईं श्जिनद्रुशलध्ररिजी महाराज की तीन 
प्रतिमायां का प्रतिष्ठापन-मरोत्छथ पद रथन ~प फी तरह वड विस्तार से क्रिया। 
तत्पश्यात पटमिपेक मै अवि हुए जेषलमेर के पिथि सथुदाय की गाहनर्‌ स्रम्यथृना से श्रपूल्यजी 
उपाध्याय युगल श्रादि वरह सुप्र फो साथ लर जेषलमेर फे श्रत्क यमुदराय द्रा म्रिये गय, 
सपक्त-प्रपकत, हिन्दू , म्लेच्छ रादि सथ फे लिये यानन्दकरारी प्रवेगा महोत्सव पूरक नगरमे गरवेश प्रिया 
द्रौर देवाधिदेव पछंनाथ भगवान दो नमस्कार पिय! रप महाराज ऋा पहला चातुर्मा य्ह हुश्रा | 


११६. अनन्तर सं १२६१ पप वदि दशमी के दिन माल्लरोपण यादि मदीत्सत्रको 
विस्तार पूवक समाप्त कर लच्मीमाक्लागणिना फो प्रवतिनी पद द्विया | कंसे पारे च षटमर 
छी ओर्‌ धिहारं किया । वहां पर साह प्रतपरतिह) साह सातपिह यादि श्रावक ने प्रौर्‌ परीचहमान 
इलदीपक राणा श्रीद्विखरपिह श्रादि रजपृरप एवं ्नन्य नागरिक लोर्गो ने-सम्पुख श्रकरर वदी 
प्रतिष्ठां फे साथ महराज का नगर प्रवेश करयाया | प्रहा एर सथेव्रथम महाराजने मन्दिर जकर 
युगादेव को षिधिमाव से बन्दनाकौ । गाहड़मेरमें दष दिनतक श्रावक सयुदायो को सदुप- 
देश देकर श्रीपूज्यजी ने सत्यपुर की योर विहार श्चिया । वहां पर राजमान्य, समस्त संव के काथं 
संचालन यँ समर्थं सेट नीव आदि श्रोवको च्रौर राणा श्री दप्पिल्षदेव रादि राजकीय प्रधान पुस्पं 
ते सम्थु दाकर नयर प्रवेश महोत्सव करवाया । बां पर श्रीपूल्यजी ते श्रीमहावरीर भगवान्‌ की 
सादर सषिनय चन्दना की | सांचोर के समस्त सुदाय मै एकाय होकर माह सुदि ख्टके दिनि 
सथ मरुष्यों फे मनक्रो हरमे बाला चतग्रहश-पालारोपणादि रोत्स्य भिया इस अवसर एर 
श्रीपूज्यजी ने नयसागर, श्रभयसागर नाम बनज्ञ दो चुल्वकं को दीचा दी । अनेक प्राधिकरा्रों ने माल्ला- 
ग्रहण ओर सम्ययल धारण शिया | यहो पर लगभग एक माप रहर कर श्रीपूज्यजी ने धोक 
सयुदाय छा समाधान शिया । फिर वहां से चलकर संघ फे प्रधान पुरूष सेट वीरदेध आदि के 
रुगे से धूमधाम सेआदित्यपाट नगरमे प्रवेश क्रिया) श्रीशान्तिनाथं भगवान को नमस्कार 
फिया वह्यं पर माष शक्ला परिमा फे दिन श्री जौनल्दणङलोतन्न सेड तेजपाल् शादि भवृक्रा 
ने मिलकर बडे समारोह फै साथ प्रतिष्ठा महामहोत्छव करवाया । इस उत्सव मं प्र च्पभदेष आदि 
पाच सौ जिनप्रतिमा्चा करी प्रतिष्टा श्रीपूज्यजी के दाथ से करवाई गईं । तत्पश्चात्‌ फागुन वदि षष्टी 
कै दिन मलारोपण, सम्यक्छधरण ्राद्व उत्सव हुख्रा | 


इरके वाद स्वत्‌ १३६२ मार्गंशीषं वदि पष्ठी के दिन दो लुन्नशनौ फो पड़ी दीका प्रदान 
कों र धाविका्यो को माल्ाग्रहण फे निमित्त एक उचम उत्सव पया गवा। 


११७. इसके वब्राद सं° १३६३ मे कार्तिक फे मीने मे अवस्था मेंष्ोटे होते हृद भी 
भीपूल्यजी ने अपना श्राप्रर्यकृ कर्टन्य समभक्रर सेठ तेजपाल दारा सिस्तारपू्वक करवाये गये 
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धनमारनन्दि-मदीत्मवर गी मफल्तता फे निमित्त अति कठिन भरथमोपधान तप' उडी उचमतां से 
निमाया । इसके बाद मोखदेव भ्राप्रक फे अत्यधिक द्ाग्रह से श्रौर उपक द्वात क्तिये गये श्रभिग्रह 
की पूर्तिं के लिये महाराज ने फागुन सुदि दशमी के दिन पारण से चलफर जीरापद्रीके अलकरार 
भूत शरीपाग्वेनाधदेष मगवान्‌ को बन्दना गी । वहा से नारउद्र( नीद) स्यान में मत्री 
गोदा के ्रवुरोषसे ये! दो दिन दरे ्ौरकफिर दहा से श्रीश्याशोटा नामक स्थान को 
विहर कर गये । आशो दा मे ्यामल-कुल भूपण, शगुञ्जय श्रादि महातीर्थो करी यत्रा कने से 
परिश्वपिख्यात, सदाचारी, श्रीसथ दे प्रधान पुरुप सेठ बीरदेय श्नावरु ने भ्रव्क-सद्ुदाय एव श्रीरुद्र 
कै पुर राजा, गोषा, सामतमिह चादि वहे-वडे नागरिक लोगों को मम्भुख लाररं बडे शटा 
से महौरान मा नगर में प्रवेश करवाया ; यह प्रेण महोत्सव श्रीजिनङ्शलष्षरिजी महाराज फे 
भीमपच्रीप्रवेशोत्सय से मी पिशेप महत्वशाली हेया । गहा से चलकर महाराज वृ जद्री नामक 
स्थान में श्ये । यद्यपि मार्ग षडा पिकिट धा यौर डाद्घेत था, हिंसक जन्तुं फी भरमार थी, नदी 
नात, पहा यादि फे राप्स जमीन मी पदी उयढ-खाप्रह थी । परन्तु मार्गं मे मोखदेप श्राय की 
शरोर से सुप्रबन्ध होने के कारण भ्रीपूज्यजी राजमार्गं की माति निःशङ्क दौ रपे प्राप्व स्थान फो 
सङ्कगल पुव गये । मोखदेव श्नप्रक सेठ छजलजी के गरिरालङल गगन का अलङ्ारभूत चममला 
घय था । चाहमानदंश मानऽ-मरोबर सा राजद था । अपनी प्रतिज्ञा के निमाने में शद्वितीय धा । 
मोखदेन श्रावक ने वृनद्री के राजा उदयसिंह को तथा समस्त नागरिक लोगों को माथ लाक्र प्रहे 
भ्रमाम से शरीपूल्यजी फो नगर मे प्रपिष्ट रवोया । 


११८, उरी वर्ष श्रेष्ठिं मोखदेव ने सेठ रौनि के पुत्र पूर्णसिह, धणसिह आदि म्ल 
इट्ग्वियो से परामशं कर शरी राजा उदयसिंह की तरफ से राजकीय सष्ायता पाकर अव दाचत्त 
( खाद पर्व॑त ) शादि ती्ो की याना क्रनेके लिये श्रीपूड्यजी से प्रार्थना की! ज्ान-ष्पानमे 
श्रपने पूर्चार्यो फा मजुररण करने बाले श्रीपू्यं जिनपबश्ररिजी महाराज ने अपने दवी त्नान-ब्त 
सेयघ्राक्ती निपिघ्तवा को जानक खीर तीर्थयात्रा धर्मप्रमापना का समते वडा चग टै, सम्यक्व 
की निर्म॑लवा रा निदान है, यद समापन्नो के अपश्य ऊने योग्य ई, एेमा ममक मोदे 
श्रप्क्र रो यपनी शरोर पे अनुमति दी । एू्यजी का श्रादेश पने पर सोल श्रीर्‌ श्रीमाल्त यादि 
अन्तीय सथ फे प्रधानपुरप प्रेप्डियं माह पीजा, साह देषाल, साह जिनदेय, साह सागा चादि मे 
स्वपतीय-परपचीय महामायं सो तथा न्य मों को सीरथयात्रा निमन्त्रण के किए कुक्म-पति यें 
भेजी गई । मा मे ममस्त सव फी दैवमा, निगाद-निगरानी र मार माह मृलरान श्रीर्‌ प्रद 
पद्मि फो सौपा गया ! सेठ मोपदेव ने वीर्थयाना में साय चक्तने योग्य दे्रालय फे रार का 
एङ रथ मनदाया, जिसमें चैत्र शक्ला पटी श्रादित्यवोर कै दिन श्रीशान्तिनाय भगवान्‌ कै मन्व 
्ी स्थापना करे महाराज से ब॑सद्ेप वाया । उमके याद पदे उाट-व्रार से ्रडोईं महोत्सव 
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किया गया । वृ ज डी निवासी सेठ काला, साह कीरतर्मिह, साह होतो, साद भाना श्मादि विधि्ष 
तथा सत्री उदो आदि अन्य प्रावक संघों को साथ लेकर चेत्र सुदि पिमा क द्विन श्ममृहृतेमं 
देदालय सहित संघ ने प्रस्थान पिया । ग्रीपूज्यजी मी प्रीक्ञव्धिनिधान महपघ्याय, ग्रमृतचन््रतणि 
आदि पन्द्रह युनियो ओर जयद्वि महत्तरा आदि आठ साध्वियां को प्राथ सक्र संथ क साप्‌ 
तीर्थयात्रा को चलत ! 


११६. मं मे श्री वृजद्री सं श्रार सोल प्रन्तोसंष भीध्रीनाणा तीथमें रा मिले । 
वहां पर सेढ छरा यादि युख्य २ शरक ने तथा सेठ मोषदेव ने इन्द्र पद श्रादि पदो फो ग्रहयाकर 
वदी प्रसवनाकी ओर शी महाधीर भगत्रान के खजनेमंदो सौ रुपये नगद देकर यपने द्रव्य क 
सदुपयोग क्षिया । उपकर वाद्‌ समस्त ्रीसंष द्वारा पूनित-सेवित श्रीपूज्यजी महाराज तीर्थराज आव 
पचे | वहां पर॒ अबैदाचल के श्रलद्भार, सकलजन मनोहा, भारतीय प्राचीन शिल्पकला के 
सार, प्रसिद्ध मन्दिर विमल विहार, श्रीलूणिगविहार, श्रीतजपिह विहार फे मूल अलङ्कार 
श्रीचछूषभदेव एवं नेमिनाय प्ररु वीर्ये की भक्तिभाव से बन्दना फो | वहां प्रष्टी मोषदेव 
अदि समस्त श्रीसंघ ने इन्द्र पद्‌, अमात्यपद आदि पद ग्रहण, महाध्वनारोपण, वारिति सत्र 
आदि अनेक महोर्व्‌ किये चोर पाच सौ रुपये भगवान के भेएडार मेँ प्रदान फर अपने धनको 
सफल शिया । वहां से चलकर प्रहादनपर के स्वप मेँ ्रलद्भर समान युगप्रधान श्रीजिनपतिग्ररिजी 
महाराज की प्रतिमा कोखुद्रस्थला ग्राम मं आकर नमस्कार फिया। इपके बाद जोरापह्लीमें 
प्राकर श्रीसंघ सहित श्ीपूज्यजी ने महाप्रमाबी लक्सीनाय-प्रीप(नाधथ भगवान की बन्दना की | 
वहां पर श्रीसंघ ने इन्द्रपद आदि महोत्सव का विधोन क्षिया खर भगवान फे भण्डार मे डद पौ. 
रुपये प्रदान कम धन का सदुपयोग शिया | वहां से चल कर श्रीसंध चन्द्रावती नगरी अया 
वहो पर सेठ भाण, क्षा चादि नगर निवासी भवक्व्न्द ने साधर्मी वात्सल्य, श्रीसंष पूजा आदि 
के पिधान से संघ का वड़ा सम्मान पिया | संघने इन्द्र आदि पद के रहण से श्रीघुगादिदेव के 
मन्दिर-कोश मेदौ सो रुपये प्रदान किये | बहां से षिदा लेकर श्रीपूञ्यनी ने समस्त संघ कै 
साथ आरासतन नामक्‌ स्थान में श्रीनेमीश्वर आदि पांच तीथा को नमस्कार क्षिया ओरं श्रीसंघते 
इन्द्रपद आदि ग्रहण कर डट्‌ सो रुपये वितरण क्ये । तदनन्तर ्रीतास्माजी तीथं मे आकर 
समस्त यत्रीद्त ने श्रङमारपाल भूपाल के दीतिस्तम्प रूप श्रज्ितनाथ भगवान्‌ को प्रणाम 
क्षिया । इन्द्रपषद्‌ आदि के निमित्त डैद्रसो रूपये देकर धन रो सफ़ल किया । वहाँ से क्षौर कर 
्रीसंघ त्रिश ङ्गम्‌ आया । वहां पर मंत्रिवर सांगणजी कै पुत्र रत्न मंत्री संडक्लिक, मंत्री वयरधिह, 
साह नेमो, साह इमारपाल, महीपाल आदि स्थानीय श्रीसंवध ने महाराज महीपाल के पुत्र 
भरीरामदेवजी की अज्ञा से श्रीसंव का नगर प्रवेश महत्व करवाया | यहां पर श्रीपूल्यजीने 


आचाम जिनपद्रष्रि [ 








` चतुर्थ मष फो साथ लेङर पडे समारोह से चैत्य पररिपारी षी शरोर श्री्तष मे यन्य स्थानों 
इन्द्र श्रादि पद को खीकाः कर डेढ मो स्पये श्रीपार्धनाध मगवान र मन्दिर मे मेर चदयये 


चो ओर दिशं से परमे वाले महाराज कफे गुणगर श्रौ कीति-पम्पष् मो 
राजममा क सदस्यो घदित महाराज रामदेव कै हृदय मे श्रीपूज्यजी फे दर्णन री उतरे 
इई श्रीर्‌ सेठ मोखदेव शोर मन्नी मटल्िफ गो कहा क्षि “छोटी मी उग्र बाल्ते यापे _ 
बहत बुद्धप्रफपं सुनने मेँ राया है । इसलिये उनके दर्शनों ॐ ज्ये म बदा चला 
उन यहा मेरी ममा में लायो ।” मोखदेय मौर मन्त्री मडलिकका गिशेप यग्रद दस्र ˆ 
महाराज श्रीलन्िनिधान महोपाध्याय यादि माघशँ फै साथ महाराजा रामदेप शी समामे 
राना रामदेय ने श्रीपृल्यजी फो दूर दी से श्राता ेकरं पमे राजर्धिदामन से उठकर चरण 
की श्रौर पूर्यजी ऊ पेंडने फे तिये शरपने हाथ मे चौरी परि्याई 1 शरीपूल्यनी ने हृदय से ++ 
दिया । निरा कै ग्िरजने के बाढ शीमाएगदेव नामफ़ महाराज मे व्याम ने प्रपनी < 
हुई सस्छृत करिता सुनाई । उनकी रचना मे श्री लब्धिनिधान महोषाध्यायजी ने क्रिया , 
रट उताई । हम चात से राजा रामदेव के हदय मे रध्य हया मौर बारपार समा म . 
कि-“द्न उपाध्यायजी महारज की वाक्षटुना मौर समस्त शास्यो का रहस्य कषान मलोक 
फा प्ररिचायर द । नडे हमारी समाक परोद गरद्रान्‌ व्यामजी की रचना में मी भद्ध 
है |" इमी प्रत्र सन्य पमोषद्‌ मी यार्यं मे अपना मस्त धुनते ए श्रीपूज्यनी श्रौर ५ + 
फ गुण की शक्तकएठ से प्रणया फएरने लगे । शरीपूज्यजी ने ताक्तालिक्र ४विता से श्रीरामदेव 
का वर्णन ठम प्रर स्वि :- 


विदित सुवर्णसारहृलोभिनो.ऽपि त्वया इद्ुत राम 1 । 
यत्तः लङ्कापुरुपेण नतु ददे श्रीरवरा सीता ॥ 


{[ हे रानन्‌ ¡ राम 1 ( रामदेव ) उम उतिदवाम-म्मिद्ध रोम 7 तद श्राप सुपर्णरूपी = 
लोभी ह, परन्तु लफोौ फे रपुख्य रापणने उनकी मीता नाभफष्रष्ठ भार्यालो ह ^ 
शन्त श्राप्री लच्मीरूपी सीता फो छीनने बाला कोई नदीं द । चापे श्चौरं उम ६१६ 
रामे यदी घा््यजनर मेद दै] 


ह्म भापगर्मित श्छोफको सुनकर मारी मभा च्रा्यं निमप्न हो गई! दमे 
राज्ञा साह्य रामदेय ने नीमिद्धसेन श्रादि श्राचायों गो दुल्लारर उनके समन्न ^° 
से उर कटस्य षिवा मे पिट यक्तं में ल्िपयाई। इम चतन गनमामे भी 


सिद्ध प्रगन्मता को धारण सरमे बाले श्रीपूज्यजी ने उम उदित फगरिता को पुद्-रल 
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से पंचकर नानर्थक नाममाला ( कोष) के बल से मनोधाच्छित्तं विषिध चरथं कफे वतल्लाये 
दर उन श्छोफा फो इसी दसरी तरह व्रतो से लिखे । सभी प्रभामद त्लोग श्वीपूज्यजो करी शरोर 
एकटङ निगाह से निहारने लगे । इसके वांद ॒श्रीपूल्यजी ने आये हुए आचार्यो ओर व्यासजी के 
कायस्थ लेखको से प्रत्येक शोक के एक-एक अक्र फो भिन्न-भिन्र जिखवाकर गओ्रोर मिटाकर 
तीसरी धार तीन श्लोर्नो फो एक पटी पर सिखधये ओर उनके दरा राजा फे मनोविनोद के क्तिये 
चित्रक्ाव्य सम्बन्धी अदभुत चातुरीका प्रदशन करनेके दतु एक चित्रकराव्य मय रानहंस की 
रचना की | 


इस प्रतिभ। के चमत्कार को देखकर राजपभा फे समस्त लोग फहने लगे फि “यद्यपि इष 
विषम कलिकाल म सव लोगों की कक्ञयें लुप्पराय हो गहै हं । परन्तु जिनशास्न मे अतिशय कल- 
क्ता को धारण करने वे श्रीपूज्यजी नेसे अव भी भूपणडल प्र वतंमान ह|“ इस प्रकार महाराज 
का गुण वणन किया जाने रगा । इस भांति श्रीपूज्यजी ने राजो राम की सभा में चमक्कार दिखल्ला 
कर हां से लौटकर श्रीसंध के त्रास स्थान पर पदर्पण क्रिया | 


समस्त श्रीसंघ वहां से चलकर चन्द्रावती नगरी होता हुया बृज ड़ स्थान मं वापिस चाया | 

हां पर तीर्थयात्रा मे चतुष्िथ संघ फे सारे भार को निभने वाते, धिना किसी कामना फे सोना- 

चांदी, वस्र, घोडा आदि सुख्य-घुख्य वस्तुओं फे सुपात्र-दान से अपने धन को सफल बनाने 

संघपति मोखदेव श्रावक ने राना उदयसिंह आदि नागरिक सोर्गो को सम्ध्ख लाकर गाजे-वाे के 

साथ चतुनिध संघ सहित रथस्थ देवालय का प्रवेश महोत्सव क्रिया । श्रीपूज्यजी ने अपने सुनि 
परिवार फे साथ हसी स्थान पर चातुर्माक्च किया । 


४ ् य + 


प्राचायं श्रीजिनपसघ्रिजी के पिषय मं यह जन्ति प्रपनिदहै किएक धार, जव्रकिये 
यत्रां श्रीविवेकपतभचुद्रोपाष्याय आदि पुनि्ोंके साथव्राडमेर गये हृएथे। वहां लघुद्धार 


बाते मन्द्र म॒ विशालकाय भगवार्‌ ्रीमहायीर की सूति देखकर बाल्यसखमव से प्रेरित होकर ये 
शब्द्‌ करै कि-- 


“हा णंडा वसदही वड़ी अन्दरि किडं करि माणी !? 


अर्थात्‌ इतने खोटे दर बलि मन्दिर के अन्दर इतनी विशाल मूर्तिं कैसे लाई गई । इससे 
तिने ही श्रावको को श्रस्न्तोष घ अरुचि भी पदा हुई, किन्तु शीघ्र दी भ्रीपिवेकसयु्रोपाष्यायजी 
ने उसका समाधान कर हिया | 


भचा जिनप्वसूरि  __ [१७७] 











मकरे पद्‌ श्राप ज गुजरात फे लि्‌ विहार कर रहे थे, उम मप भां मे सरस्वती नदी कै 

दिनार उदरे । तय ण्फान्त में यद चिन्ता दुरं हि “कत्त गुजरा पटच कर पचनीय संव फे सम्युघ् 
१.३ देनी ने [> [4 9 1 नदी किनारे 

धर्मदेशना देनी ६ श्रौर मै त्तद ह, केमे धमदेशना दे परग १" को सरस्वती नदी फे किनारे 
र्ते कै कारण सती ने सन्तुष्ट होर दरदान्‌ दिया भौर श्वापने प्रातःकाल पाटणं वरटषेयर 
“रन्तो मगन्त इन्दमद्विता' त्यादि शादुलविीरिवन्दोपद् नपीन फाव्य का निर्पाण इर 
उम तमा सुन्दर प्रययन परतनीय सष फे सष्ठ पाक्षि सद आय्य चद्व हे परश्चर 
श्नापमो धालधलष्चल्ल मरभ्वसी' ध्म उपाधि से सुभोभित फा मया । 


पपद्‌ १४०४ मे वैश शुग चतुरेण कै दिन क्षिमी ने पट से श्यापरो श्रमरपुर ख 
श्प्तियि उना दिया! 


ॐ 


< 
3 
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श्री जिनलतन्थि-लिनवन्द्र-षरि [१८९। 











श्री जिनलन्धिसूर 

चाये श्री जिनपद्रि के पटर प शरी जिनलन्पिष्ठरि यमिप हये । यप्च सन्म 
म० १३७८ मे माल्‌ गोवरमेंदमाथा1 म० १३८८ पाटण मे पने दीका ग्रहण की थी 
उपाघ्याय पद श्रपफो श्री जिनङृशलप्ररिनी ने दी दियाथा। श्माप जिनपथ्मष्ररि फ पा 
गुह ये श्रौर उपाध्याय पिनयप्रम क सहपाठी ये 1 दिनयप्रम ऊ उपाष्याय पद भी यप्तेदी 
दिया था। प्रापका पमिपेक पाटण नियामी नमसा गोनीय साह भरमरसी खर त 
नन्दि महोतमब ठार स० १४०० यप सुदि प्रतिपदा फो नम्पन्न हरा था! यपो ररि 
मन श्री तद्णपरमाचायं ने दिया था । तदनन्तर छम से याप सम मिद्धान्तज्ञो के शितेमणि यर 
शष्ट परिधान एक हये । स० १४०६ मेँ न्पुर मे आपका सख्गंवास हुमा था । 


श्री जिनचन्दरसूरि 


मापना जन्म यानदड मोर मे सं० १३८५ मे हा था चौर स० १३६० मे अपने 
केवल ५ वर्षी श्ररस्या मे" दीना ग्रहण फली सी! म० १४०६ माष सुदि दृमी पौ 
जेमक्मेए मे नागपुर निमामी श्रीमा शीय रासेचा गोमीय साह हाथी कृते नदिमरोत्सव 
पूर्वक माप की पट स्थापना हई धी । श्री तरुणप्रमाचायं से च्यापने मी ष्रि मन ग्रहण किया धा । 
म० १४१४ मापाद यदि परयोदशी के दिन स्तम्भ तीथं मे आपा स्वमयाम हूय । करपाराम 
रमणीय प्रदेश में य स्तूप निदेश पयि मया था 

नि मदजन्नान रचित विगाहलो से मापे मवध में निम्न ज्राव्य यते प्राप्त 


( मरु ) देश के कुसुमाण गाय में मनी केन्हा नियास कते ये । उसकी पत्ती मरखती 
दी हनि से पातारक़मार का जन्म हया था, कुमार पडेरोने लगे। इधर दिद्नी नगर से 
रयपति मथपत ने शतु्यती्थं की याना्थं सथ ॒निसरला । हसुमाणे मे यने पर मनी केनडा भी 
उममे' सम्मिलित हुये । कमश प्रयाण करता दया सथ णत्रञ्य पंचा ¡ तीर्थपति पमदेप 
प्रच फे दणेन फर मने यना जन्म मफल माना । षह गच्छनायक श्री जिनह्शलग्ररि फा 
यैराण्यमय उपदेण श्रयण एर पातालकृमार को दीना सेते का उत्माह प्रकट हमा । पर माता से 
श्नुमति प्राप्त गना फखिन था } न्त मेँ फिमी तरह माता ने प्रोष प्रद याता देदी श्रो 

~ पात्तालद्मार को प्ररिजी ने पामत्नेप देकर उन्द्‌ शिप्यषूय से खीकार किया । यथा ममय दीत्ता शी 
सषेयास्यि हने लमी 1 मन्त्री कन्दा ने चतुथ षिधिमयदी पूजा की] पाचक्मनौ शनो 
रभ ] चदि९ 
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मनोवांछित दान दिया । पातालमार का वरथोडा निकला ओर वे व्रतश्री से हथसेवा 
नोडने ( दीका लेने ) गुर्री फ पास आगये । गुरु महाराज ने उसका दीक्ता-ङमारी से विवाह 
करवा दिया ( दीक्ता देदी ) । इस समय दिल्ली आदि नगरों क्री सियो मंगत्षगान गने लगीं। 
गुरुवर निनङशलष्षरि ने आपका दीक्षा नाम जशोभद्र ( यशोभद्र ) रखा । श्री अमीचंदगणि के 
पास आपने विदयाध्ययन क्रिया । यथा समय पद्‌ लिखकर योग्यता प्रप्र दने पर श्री निनलब्धिष्रि 
अपने अर॑त्तिमि समय यशोभुद्र भनि शो पने पद पर प्रतिष्ठित करने शी शित्ता दे गये | तदनुसार 
तरूणप्रभष्ठरि ने सं° १४०६ माघ सुदि १० को जैसलमेर मे' आपको गच्छनायक्‌ पद प्र्‌ 
प्रतिष्ठित किया । पाट महोत्सव हाजीशाह्‌ ने किया । 


श्री जिनोदयसूरि 


्रापक्रा जन्म सं° १३७१५ मेः पार्हणपुर निवासी मान्दर गोव्रीय साह र्रप की 
धर्मपत्नी धारल देवी की रत्लङषि से ह्या था । आपका जन्मनाम समर धा ¦ सं° १ २८६ 
मीमपट्नी से" महात्ीर चैत्य मे' पिता सद्रपाल द्वारा कृत उत्सव से बहिन शीर फे साथ श्राचायं 
प्रर श्री जिनक्षशलघरिजी के पाप्न दीका ग्रहण ढी । दीच्तावस्था का नाम सोमप्रम रखा गया 
था । सं° १४०६ भे" जेसलमेर मे' श्र जिनचन््रधरि ने स्वहस्त से इनको वाचनाचायं पद 
प्रदान किया था।स'० १४१५ य्येष्ठ कृष्णा १३ को स्तम्भतीधं मे' श्रजितनाथ षधि 
चैत्य मे लूणिया गोव्ीय साह जेसल>‹ कृत नंदिमकषेतसध द्वार तरुणप्रमाचा्यं॑ने आपकी पद 
स्थापना की । तदनन्तर आपने स्तम्भतीथं मँ अनित जिन चैत्य की प्रतिष्टा की तथा शत्रञ्धय 
तीथं करी यत्रा दी पांच स्थानों पर पांच बडी प्रतिष्ठाय क । आपने २४ शिष्य श्मौर 
१९ शिष्याम फो दीरित पिया एवं अनेकों फो संघवी, आचार्य, उपाध्याय, वाचनाचायं, 
महत्तरा आदिं पदां से अलंकृत किया । इस प्रकार पञ्चपर्व दिन (पाचों तिथि ) के उपवास 
कृरने बाले, वारह ग्रामो मे' अमारिषोषणा कराने वाले तथा अ्ाईस साधुं के परार के साथ 


नेक देशों मे' विहार करने वाले मचार्यश्री का सं १४३२ माद्रपद बदि एकादशी को पाटण 
नमर मे खगबास हुता । 


व इनके विषय मे' विज्ञप्ति पतर के आधार पर इ विरोप वृत्त ज्ञात हु दै, यह विज्ञप्ति 
_थी जिनोद्धरि फे शिष्य भेरनन्दनगणि ने लिखकर सं १४३१ मे' अयोप्या मे' विराजमान 
। जनाद्वक्षरे के शिष्य मेरनन्दनगणि 
राजलीम्‌ प० सुदि ९.२१ ० प० श्राणटु सुद्‌ २, समयसुन्दरीय ्राषाढ्‌ वदि ९६ 


< य पूपवेक्रम दथा ज्ञानकलश छत रस श्राह चे म्रतुसार प्भिषेक महोत्सव दिल्ली निवा 
स्पा नना सघा के पुत्र संधी रनः पुनग ग्रर शह वस्तुपालने क्या था! 








श्री जिनोदयश्रि { १८३] 


श्री लोकद्वाचारय को मेनी धी ] इममे उन्दने धपे अर गुह निनोदयघ्रर्जी की याराक 
प्म्दृत पर्खन 1दया ह । बे लिखते ह : 
हम प्रात सल परिषदा मे व्याप्यान दवेत है, टोपहर को त्नानकलणमुनि फो जेनागम 
की वचना ठेते ह, एव उन्हे र मेरुनन्दन युनि, अाननन्दन शनि वथा सागरचन््र मुनि को 
साहिन्य लवणादि भार पदाति है । नागपुर (नागोर) से हमने दो छोटे लेप श्रापफे पात 
मेने । उमकरे गा फलपधिरा ( एतद ) मे शरा पा्व्वनाथ फो नमस्कार ग्यिा। उमे बद्र 
क्षि नागोर मे मोहण श्रावक हारा मालारोषण केवाया । 
हसफे पाद राना खेत फ प्रम प्रमाद पातर मापुरान रामदेप श्राप ने मेदपाट्‌ ( मेयाड ) 
भे" हमे श्ामन्वित सिया । हम मीषुड नाह० गञ्जण श्राग सहित _कुणमानपुर पद्ेवे श्र 
जिनचन्रश्गि के चरणों से पपरि्रित म्तृप फो नमस्कार क्रिया । शुदटन्तीपुरी मे पाच रौन रहर 
श्रापाद गरी प्रथम हादी ऊ हिन नदकृलपती मे श्री मदारीर फो नमस्कार स्िा। प्रात सर 
श्रीमान एत फसा मरार पुरतो हा ग्रफ ने मरोत्मय से यपते स्थान प्र बुलाया श्रार 








श्री ्ोकदिवाचायै > सम्बन्ध मँ 7 तियत शर्त नी हेला, फिन्त्‌ स॑० ९४३९ भे छाचायै जिनोदयमुर 
> शिष्यमेन्नन्दन्‌ गखि ने खयेध्या म विराजमान रपसो जे वित्र्तयत्र भेजा थ उक्षे द्ध त्राठ्य मा 
पर प्रकाश पडता, जेनिग्नदै - 
हम वाद्‌ अरणदिष्ठपु का यणेन र \ चटा से तेन कीर्दिगणि, हरषचन््ररणिि, मद्रशोलमूनि, परिढत 
जानस्लश तीन, घमेचनद्मुनि, मेद्नन्दन मूनि, मुन तिलममूनि, न्ञाननन्दनमूनि, सागरचन्द्र मनि मादि शिष्य- 
मटल व शरौ जिनेदयमूः ने अपरम पुं पठ न्तिदन की दै 
लि श्येष्या मेड स या \ उमम अष श्लो म ऋच्छा बीन \ ठम्‌ अनेकः विगोणणपयला 
नग नन रलममूद्रसि, राजतेहमुनि, स्वणमेभमूनि, ुप्यप्रमनगणि अदि यिव एदित श्री लोगदिवमूरि 
पिगजमनये॥ 
स्म पुर श्री स्लनुद्रमनि द्वात धव्रणु (नन्सुः ममम हिचि विररष्ठ पो प्रप्तक्रश्री 
लिनिद्यनकूव छदि अयन्त च्मानन्द प्रप्त कः ष्वुकु मे} उन्दि मानूमद्दोवुराथा करि भरौ कहेोररदिठिचय > 
उपेदशमाला फा व्याग्यान करते हए च्म व्यतठ पिया रै, श्र पविदठ ग्लममुद्रगणि, पनिटठ 
सुवणम्युनि, पटठ शन्मम्मूनि च्दिने क्म्रन्य पए तिने यैगव्तनिर्मण प्वििदै। उमे यभ 
गरन ए । 7 ठषतुन्‌ चन्द के पुत्र म्भ्तरदर्खीययणोद्ध्य रान्देव श्राय द्वग मृचि ठ्ययतरा भेन 
खशूदवसचय ममयदश मे विहर कममल त प्रन श्तेटर र्ट ष्टुचे श्वी मृनि-प्ते स्नव फ 
यन्दनः क} ठरनन्ठर धमि ण्व विपलाच्त प लिन-ममार यौ नमर्दा किया चयने ज मयी 
छनि प्रयम्‌ ऋपिख कद्‌ श्रीग्राद्मण इष्ट ऋऋ चुतरिय ङ्ग ओ गोप म्यने मयत ।क्या पमे 
ससटार्गादग्यप्रम पचे) पुन वल जयद्‌ दम्‌ प विपन्न च {नन्‌ विमाना नवर 
धवतदा क्र इन य मपनिम्दर प्रत्य दी क्म मदनिदययक्रयान्यापे यग पृच्रथः प सस्वर 
प्य} सर धायक य ग्मद्रदु = उने च्‌ च्छ्म (कद ॥ 


[ १८४ | खरतरगच्छं का इतिहास 








हमने षिधिपू्क वषग्रन्थिपवं मनाया । वहां प्रह दिन ठरे । पिर संकड पेद सिपाहियो सहित 
साधुराज रामदेव हमे सेने राया । दो प्रहर मे' सव मागं को पार कर हमने मेचाड फे कपिल 
पाटफ नाम फ सुसज्ञित नगर मे' श्रीरिभिमोधिद विदार के श्रीकररैयकं पा्थ्वनाध्र की सादर वंदना 


की ओर वीं चातुमांस क्षिया । माग॑शीं फै प्रथम पष्ट कै दिन श्री मागवत दीनता महोत्सव 
हु । दीक्लाएं ये थी- 


पूवं नाम दीका नाम 
१--चौराी गग े' अमारि घोषणा कराने फे 
लिये ्रसिद्ध संत्रीण्वर अरसिह फी संतान ल्याणविलास नि 
बोथरा गोत्रीय लाखा क पुत्र धीणाकृ मत्री 
२--क्ाणोडा-गोत्रीय राणा का पूत्र जेहड कीर्पिविलास शनि 
२--खाहड वंशी खेता कां पुत्र भीमडः भावक कुशलविलास्ष एनि 
४--ूतपूं देश सचिव मन्दर शाखीय इ'गरसिंह मतिुन्दरी साध्वी 
की पुत्री उमा 
५- ज्यावहरिकमी मदिति "छी पत्री दोघ हषसुन्दरी साध्वी 


इसके याद साधुरान रामदेव ने पांच दिन अमारी दी घोषणा करवाई ओर सात-खाट दिन 

मरी श्रावकं की सहायता की । इसके याद्‌ जव सव लोग अपने पने स्थानों प्र॒चले गए तो 

हम सेल्नहस्त खेमू श्रावक हारा ्रामन्वित होकर उसके शतयत्रिका त्रादि स्थानों मे धूमे । इसके 

चाद यद्यपि इम गुजरात जाना चाहते थे तो भी साधुराज रामदेव के अग्रह से राजधानी पहुचे । 

फाल्गुन कृष्णा अष्टमी को सोमवार के दिन चमृतसिद्धियोग मे भिनधिम्ध प्रतिष्ठा महोत्सव 

पकेया । वहा अनक लन्‌ म्रतिमाएं ओर श्री जिनरत्नघठरि की सूतिं की स्थायना की । यह करटेटक 

पाशवनाथं की ही कृपा थी कि म्लेच्छ संल संनिवेशो मे भी यह सव कार्यं निरायाध सम्यत्न हुआ । 

इसके वाद्‌ नरसाग्रणुर के निवासी मन्प्ीष्वर भञ्ञा के वंशज मं्रीशठर वीरा ने हमे सेने 

फ किये अयने माई मन्व्ीश्वर मण्डलिकः के पुत्र मन्त्री सार ग को भेना । हम मत्री सारग के 
साथं सहित श्री करदेटक पार््नाथ को नमस्कार कर फाल्गुन शुक्ठा दशमी फो रवाना हुये | 


नागहुद्‌ (नागदा) मे' हमने नवखण्ड पावनाय के दर्शन प्िि) टर के प्ति मे 
चक्यराज ठारा नि्ापित सुन्दर तोरण युक्ग विहार बाले छषमदेव फी, बडनमर मे" आदिनाथ 
अर बढ़ मान की, सिद्धपुर ॐ चक्रवती सिद्धरान जयविदह हारा कारित देवालय मे' परमेष्टी की 








श्री जिनोदयष्ररि [ १८५] 


चार मूर्तियां फी वदना करते हये हम चै फे प्रथम एच मे' पष्ठी फे दिन (१) पतनयुर पुषे । 


मत्रीभ्यर बीरा यहुतसी भेट लेकर खान से मिला । खान प्रसत हया चौर यत्रा कै 
ज्ये फरमान प्रदान सिया 1 उमके पद प्रवेशक महोत्सय पूर्वक नगर मे प्रवेश करं रसने श्री 
शान्तिनाध की चदना की शरोर पुष्यशासा मे गुरु ओो नमस्कार कर अपने स्थान पर गया । 


उने सफदी का सुन्टर एः स॒सजित देवालय तैयार फिया । उसमे' चैव दी दवितीय परथ 
पष्ठी फो श्री छपमदेय का निवे करिया । मीप्वर गीरा यौर मवी सारग सथ फे यधीश्वर 
यने । उन्दने नरमघुद्र को सर्वया रेप्त क्षिया । चासं विशाय से क्लोम सव मे सम्मित्िति हुए 
शीर भरी देपालय स निष्करमण महोत्मय यत्यन्त सिस्तार से हमरा । 


नरसपु्र से निरुल कर छृमरगिरि पर पहला प्रयाण हया । इसके य ङ कुमपत्रिका्यी 

ह्वार समारत मरुभेदपाट-सपादलक-माड-मिन्यु-बागड-कौशल मादि देशो के लोगो सहित हम भी 
मैाख फ पहली ठतीया के दिन षा पहुचे । यहा से मलनणयुर परहैवे । गेदा के पुत्र गर ने 
7 कग 1 सा० कोचर दार उद्धारित ग्रिधिगिदयर मे सैन्धर-पार कों नमस्कार 
रर र शपुर पष्ठवे शर वह चार दिन उदरे । किर पाटल पञ्चासर में 
एन फो नमकक फ मणएडलग्राम प्ह्ये । हा य्रडमेर फे परीति फिकिम, 
स्तम्भी के गोल को मदापर पद दया । वीरा ने उना सम्मान शा 
॥ प्रचर तिलक कए सपति स्यापनाचायं गिह आप्त सा । उसके पाद मपू 

| मरवा मय भौ मव में सय करं मे प्राधान्य हुमा | इमकरे गाद स्यान 
गरि हमसे मिले फर सौग मडल से मृहियाडद्र्‌ स्थान मे मले दए 
(पात, यनाणढपुर पा्मनाथाटि कै चारक यु जालवेव फ नदन वीरा के 
¢ नै यच्य ठतीया कै ठनि सम्पूणं सथनायङन धारण सिया प्रर दम 
,-\. -- -ल रोषवेरटु् स्थान में पये यर नयलर्ड पानाय फी पटना की । बही 
---आाप्रनयप्रमे सं मानिात्ता हुमा । मागे गढ क परिमलचल के निर्दट सपरन तम्ब रणा, यासे 
गुञ्जय "बाई देने नगा । यनेक दाने दा मथ ने मिद्राचत्त कै दथुन फो सफल फरिया। 
उमे याद मथ परलिषुपग होता दा शप्रन्जय पत पर चद्रा । प्राधा फे प्न्दः पू 
पग्तरबिहार्‌, नन्थीन्नरे द्र मएडप, उञ्जयन्ताताग श्रीस्त्गागिदख, प्रिलवतोर्थादि स्थाना गी 
मीन्दयं देता दुखा म विहा मण मेँ पष्ट्वा | या उमने यृगादिदेय मे दर्न कर श्रयने 
श्ापफो ्नङ्त्य शा । मयपनि मरी पृं रीर मती वीरा ने श्रनेरं प्रसार से इम मदातीर्थं घी 
मदमा को स्कार्त किया श च्वेष्ट 7प्छ उतीया को प्रतिष्ठा महोन्या म्या । हमने ६२ मूनिषा 











[ १८६ ] शरी निनोदय्रि 


~ -----~----------------~~~~- ~~ ~ ~~ -~------- ~~~ 





प्रतिष्ठित फी । विस्तार पूर्वक मालारोपण महोत्सव हु्या । फिर युगप्रधान भिनकृश॒लघ्रि की 
दीति फ विस्तारक मानतुम नाम फे खरतरविदार मे संघपतियों ने पूलादि फी । भ्रीर्चिनरत्नष्रि 
कतो पूजनादि दारा प्रसन्न किया । पिर षिमल्लचल के वदसे मं मदाध्वजारोपण पूजाकी । इस 
प्रफार बां आट दिन तक रहे। । 


इसके वाद संघ गिरिनार तीथं के सिये चला । धिनयश्रम महोपाध्याय शरीर से सक्र 
न थे । अतः स्तम्भतीथं चते गए | अजागृहपुर मं तीन दिन श्री पारवनाथ फी उपामना का। 
फिर अरणापुर होते फोटिनारपर पचे श्रौ यहां रम्विका का पूजनं करिया । देवपत्तनपुग मे श्री 
चन्द्रमम स्वामी आदि निनवरों फो नमस्कार क्रिया| मांगन्यपुर में नयपल्नव पारवंनाथ षा 
बन्दना की । हमने मन्त पूणं दारा करास्ति दारुमयी पौपधशाला मे तीन दिन तक विश्राम करिया] 
श्रीनीणदुशं मं श्री पावभरषु को पूज कर ॒खेताचलं पर चट । वहां मेमि मिनदर के दर्णन शि । 
यहं सी वीरा शोर पूणं से शत्रञ्जय फी तरदं त्य किये । पांच दिन बहा हर कर उञ्जय.त से 
उतरे । मांगन्पपूर पहु । वहां लोगो फे चाप्रह के कारण ललितकीपिं उपाध्याय, देव 
कीर्तिगणि, शरोर साधृतिलक प्रन को रखा] 


देशपचनपुर म दीका महोत्सष दुरा । वहां मीदाष्कल बर्ति सन््ी्र दादू के पुत्र 
खेतरिह का दत्ता नाम स्तं ममूरतिषुनि यर मान्दर शाखीय चास्या फे पुत्र पिह फा नाम पुय 
` भूतिुनि रखा । फिर नवलक्दीप हेते हुए शेरीपक्र पत्तन परैव मौर ्ोडणयावनाथ जिन को 
नमस्कार फिय। । वक्षं बोरति सु्रणंकश चद्राया । श्रावण साप की पहली एकादशी को संन 
नरखमुद्रपतन मं प्रवेश किया | 


द्रापे लिये मेवाडं के देवनमस्कार के सयेद अक्त, शतरज्जय के पान श्रौर उञ्जयन्त 
पूलन की सुपारी भजते हें ! त्रप स्वीकार करे । यहां श्रीपत्तन में चतुर्मास सान द्‌ हया है । 


समत १४२१ ज नपञ्चक पंच कल्याणकः हारा पत्रित एकादशी के 'दन श्रीपत्तनपुर म 
स्थित श्रीखश्तरगच्छचायं श्री जिनोदयग्रूरि-गुरु के आदेश से उनके शिष्य मेरुनन्दन गणि ने 
अयोष्यप्री स्थित श्री लोकटिताचायं क लिये यह महा ेख समर्थित किया । 


== ---- "ए म > 





श्राचायं जिनराज्षरि [ १८७] 











आचार्य जिनरजसूरि 


स्० १४३३ फल्गुन कृष्णा षष्टी फ दिवस भरण हि पुर ( पाटणं › मे श्रीलोकृदिताचार्थ 
ने हन्द रचां पद प्रदान कर मिनोदयघ्चरि का पटर घोपित शिया । पटाभिपेक पद महोत्य सा० 
कडा पर्णा ने किया था । याप सदाताख शलो प्रमाण न्याप्रन्थो क अप्येत थे । धापरते पने 
करमो से सुणंपरम, युमनरल्न थौर सागस्वन्द्र ¶ ईन तीन मनीपियो सो श्राचारपद्‌ प्रदान करिया 
था । श्चापने त° १४४९ में विद्तौदगद़ पर आदिनाधमूरतिं की प्रतिष्ठा फी थी । स० १४६१ में 
देवङ्लपाटक (देलयाढा) म आपा स्वर्गवाम ह्या धा । मक्तििण श्रारघनाधं देवाह फे 
सा० नान्हक श्रावक ने श्रापक्री सूतिं बनाकर उने पध भ्रीनिगवर्धन्रि से प्रतिष्ठा एवाहं थी 
भो भाज भी देलवाद़ा मे विद्यमान द 1 इष मूर्तिं पर निम्नलिखित लेख उत्कीणं दै 


“स० १४६६ यपे माप सुदि ६ दिने उकेशथौ सा० सोपा सन्ताने सा सुहदापुपरेण सा° 
नान्दकेन पुत्र वीरमादिपततिएयुतेन श्रीजिनराजक्ठपिमूर्तिः कारिवा प्रपिष्टिता श्रीखरतरगच्ये भीमिन- 
रर्षनद्मरिमिः 


श्यापफे कर फमलों से प्रतिष्ठित मूर्तिया श्राज भी अनिर नगते म बढ़ी सख्या मे श्राप है। 
नर 





† यापो जिनोदयततूरि ने शाचायै पद्‌ म्र निच्याथा। 


¶ खागरवन्द्राचाये ने जेसलमेर ॐ चिन्तामणि पारवेनाय के मन्द्र मे भीभिनसनपुरि के श्रदेश से 
सण १४९६ मे जिन विम्ब की स्थापना की यी- 


नवेयुवाधीन्दुमितेथ वत्सरे निदेशत- श्चीजिनराजसूरे 
अस्थापयन्‌ गर्भेन विम्बं, सुनीश्वराः सागरचन्दरसाराः ॥ 


जेषलमेर प तत्कालीन रा जा लदेमखदेष राउजञ सागरच द्राचाये शा वहत बु भ्वक शरीर 
मक्त या, जैसा छि निम्नक्तिखितव पद्म से जाना जाता ह - 


गाभीर्वव्खार्परमोद्कल्वाहधार यः सागरचन्लदच्मीभ्‌ 1 
खक्र' स भेजे तदिदं छृतक्ञः सूरी्वरान्‌ सागरचन्टरपादान्‌ ॥ 


॥ षि त्ि० १० ) 


[ १८द ] खरतरगच्छं का ईतिहास 


---------------------------~-------------------- 


आचार्यं जिनभदरसूरि 


द्माचा्यं लिनराजष्रि कै पड पर श्राचायं श्रीजिनवधन फो सागरचन्द्राचायं ने स्थापित मा 
1.5९ [क्‌ ह~ ~ भ 
था, किन्तु उन पर देवी प्रफोष्‌ होगया धा श्रठः गच्छं की उन्नति के निमित्त उनको (जिनवधेन फो) 
पड से उतार कर सं० १४७१५ सें श्रीनिरभद्रघरि को स्थापित किया गया | 


त्रप प्नीजिनराजघरिजी के रिष्य थे । ्रीयुरुदेव ने दी आपको वाचक शौीक्लचन्द्रगणि फे 
निकट विचयाध्ययन के लिये रख होडा था । आपने सम्पूणं सिद्धान्त-शास्यो का अध्ययन किया 
था! चाप भणशाली गोत्रीय थे । सं° १४४६ मं चैत्र शुक्ला" षष्टी को आद्र नचत्र म च्रपृक्र 
जन्म हृ्रा था । मादो आपका जन्म नाम था। सं° १४६१ मे ्रापने दीक्ता रहस की थी। 
जव पकी पीता वपं की श्राय हुई, तम आपको सरव प्रकार से योग्य समकर श्रीसागरवन्द्रा- 
चार्यजी ने सं ° १४७१५ माघ सुदि पूरिमा बुधवार फो सात भकार अकरो को मिन्नाकर, भणपालिफ 
साल्डा शाह कारित नंदि महोत्सव पूवक च्राचारयपद्‌ पर स्थापित दया धा। इस महोत्सव 
म सवालाख सपय व्यय हये थे । वे सात भकार ये दै--१ भाणसोलनमर, २ भाणसालिक गोत्र, 
३ भदौ नाम, ४ भरणी नक्र, ४ भद्रा करण, ६ भट्धारक पद ओर ७ जिनमद्रघरि नाम । 


दापने जेत्लमेर, जालोर, देवगिरि, नामोर, पारण, माण्डवगद्‌, आशापल्ली, कर्णावती, 
खभ्भात आदि स्थार्ना पर हजाशं प्राचीन ओर नघीन ग्रन्थ क्िखथा्र भण्डार मे सुरित किये; 
जिनके लिये केरल जैन समान ही नदी, न्तु सारा साहित्य संसार भी चिरद्तक्न है । आपने 
यादृ , गिरनार ओर जेसलमेर के मन्दिरो करी प्रतिष्ठा भी फी थी । च्नापने जिन विम्भों की प्रतिष्ठ 
्रचुर-परिमाण मे की थी, उनमें से सैकड़ों चथ भी वियमान इ | 


प्री भवप्रमाचावे श्र कीरतिरत्नाचार्य को आप्ते ही आचार्यं एद्‌ से अलंद्त किया था। 
स० १५१४ भगिर वदि नवमी के दिन छम्लमेर मे अपक्रा सर्गास हुश्रा | 

जिनमद्र्रि पड्भिषेक रास से निम्न बाते नानी जाती है :-- 

भरतखंड कै मेबाड्देश मे देउलपुर नामको नगर है । बहां लखपति राजा के राज्य मे सद्वि 


शली चाजदड गोधरिय श्रेष्ठि धीशिग नामक्‌ व्यवहारी निस कता था। उसकी शील्लादि षिभूषिता 


सती स्त्री फा नाम खेतलदेधी था 1 इनको रत्नगां इतति से रातणङ्कमार ते जन्म कतिया, वे अ्रसा- 
धारण स्प गुण सस्पन्नं ये। 





न ~~~ ख सख | ४.१ १९1 ~ „~ <~ त है 
1 9. य्पनचक्रम म छाजहठगोत्रीय सार धाणिक भायां खेतलदे का पु लिखा हे ! 
ˆ -* छष्णा) ॥ वहो, १२वपं। 4. ₹. धीणिग 


१2 ८यम्यदासार्यहएपिन) (निम तिनिरामन्ना जवि + (द. ५ 0 
परटिच्चउगछछन्णटागरनगञषचटपयम्परनस उपएज्तामरग्यमाभमशाप्टदिष्य0तगसचवु नना निपमीमारामायमणदोउमान्चामदटेम द = 
यस्मा वेत रापदयव्यानत्रनाग्नान्यममगदो3ऽ ढकण च२दयुपज्छाददि श्च "ग्खपठुन्नाठऽद्धी(मीञ्चध्म = 

सवाव नतनन्दन वुना33 र थोरपाञविग्दानतातच्चन्नस्यणदयत्यीउऽप्रिरनवायाननिति न उसी मारपम मे 23 
ग ए्०वनयमतसदमाटणवनििग्रसमन८पएद्टयदानिउनयकाग्मेवरना३उद६िमस्रमदमरणशापमानोञठणगडियर्ददेर ष्णम 
(पडग्विनानसयतम्मिर् तरपि पदविदधिवारोउदिनउगददराममगयद)उ न्यव नदय साशतदपर्यमटिमिट कामग 
स्तमम्टावरदखएदष्ददिश्ररपयाश्चणुत्रातिकिठडरनिकाजमपग्णदर वाय रउ यनाठरनण >> दुर 9 मानापनि सिञ्चन तञ मीमग्डन) 
मम" दाचसपर(ऽ7गाणद्जिखड मिम माया १० 5 पम्लारमठयसििद्ेयनिमिक्रममण्पजत्यनिपद्यामादमाममरमग्तयम्यतिष्धवागत। 


पगार तीका नव द्म्म्दटदितप्वयम्िमनिभिश्ञा एषनेमीटऽपनत्रध "न गादनाए३रएवव्ेयदाटागसनरन्ययरएरवगायापममवण्मारः 
~त तिवाराानयसीम-वसाममएािदाप नत 5 ड'कागापदधिेउश्चाकमपयन्नतरयस्विविचरर्छद्रीञवदटतियोतगधरकष 
मायाष्टनारक्ा मीम उपदरताङग्यनमथद ननि नञमीमगठनयममतादाउनाडउधन्रश्नामदवणस (टाउ यम्वामन्विवेनाषमि 


मार्दनमठपनाननिगनिजिशननिमनश्रमीससध ुट-शवरिटिकतउनगनरकाउणदन्नीयत्रिका ग्रस 4ुदानमा३द्रवृरेगरउ मृचा 
तिषा दाव्यसठसा नन्‌ नमदवपनिसण्ठुतदवान्दिमोऽयतरवमातास दधन "नम"टादोदटाग(2तःस्नेयनिि चापप "समायन 
प्रजविमनाछारधिस्पछठन्‌रगयोञमामम्नमाणउताग्डर मदि) कि कगशिक्द्यवतरलक्वन ५५ ~ 

श वग दरी निर 3 वकाम नक 2 = दम ९ मव्टान कर ज्क॥शन्णनयरद0द ख्य नाज ८८१ माद) 3 दाध्मटाणदद्धःपम्म ३५३५५११० ^ 
राना कमल षन्"रभ्यर्‌वदनकयातदननरत्विरारणक(कउ दे कणठ 5 उ पान्मय थर स्यमिका । प्रि ्तनी१८ 
ग्वेद नदररदय रमित ०५२४ (सनयः पमन १४९१वद द्वात उवतरा तेग) नम५ प्रभिनिि पिनि 
पकम निन कगपिन््वावप्नाय मादीरूतेयपति ॥ 


| । 
आचाय श्री सिनमद्रमरि जीं मौ हस्तलिपि (प्रष्ठ श्ल) 


(प्रष्ठ १६२) 
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अचाये जनराजसूरि जी (द्वितीय) ( प्रषु १६६) 
( आचाम विद्यमानता में दी सं १६८१ म शालिवाहन चित्रित धन्ना शाल्निमद्र चोपाई ने) 
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श्याचाधं निनमद्र--भिनयन्द्र-प्ररि { १८६ ] 











एक पार जिनरज्टरिजी उम नगर मे पथरि । रामणङ़मार के हृदय में ्ाचा्य॑नी के उपे 
से कैरण्य परिणा स्प से जगृतटो गया। इमारने श्चपनी मतुश्रीसे दीचा फे सिये श्ना 
मामी । मात ने नेर प्रका फे प्रलोभन दिये-मिननत फी, पर ए व्पर्थं हुईं । न्त म सेच्ालुमार 
शयत प्रा्र्र दी ली । ममरोदपूक दीना री तयापि ष्ट । शुम मूहूतं मे निनराजष्ि ने 
रापणदुमार सो दीका देकर दीतिंमागर नाम रपा । श्ररिी ने समत्त शालौ फा अध्ययन करने 


= 


के किये उन्द भोलचन्द्र गुरु को माषा 1 उन पाम हन्देने परियोष्पयन पिया । 


चन्धरगच्छ मृष्वार याचाय मागपवद्रवररि ने गच्छापिपति श्रीमिनगजख्ररिजी कै पट्‌ प्र कीति 
सागरी को वडना ठी मिया माणमउलीपुर मं साष्टुसर नालिग रहते थे, जिनके पिता क्ानाम्‌ 
सखा चीर माता का नाम श्रारणि थ! । लीलादेवी फे मरतार नान्दिगशाद ने सर्वव ड ङम पप्रिका 
मजी । बाहर से सथ पिणाल स्प में ने लगा। स० १४७१५ मेँ शुम शहूर फे समय सागरचद्रघरि 
ने फीरिमागर सनि 7ो खरिपद्‌ पर प्रतिष्टित करिया) नान्दिगशाद ने बद समारोह पे पट्ाभिपेफ 
उत्सय मनाया ! नाना प्रसर के वाजि वजये गये र याचनं फो मनोगाधित-दान देकर सुट 
त्रिया णया। 





आचार्य जिनचन्द्रसूरि 


स० १४८७ मं जेघ्ल्मेर निवासी चम्मगोपरीय सोह वच्छराज फै घर इनका जन्म हृधा। 
यान्हदी हनफी मात्रा थी । स० १४७६२ में ये दीननित हुये । थापा जन्म नाम करणा सौर 
दीक्षा नाम ्नकष्यन था । स० १५१५ व्येषठ वदि ¶ द्वितीया फे ठिन म्भलमेर निपाती सूकड 
चौपदा गोतीय साह समर्धि कृत नदि महोत्पव में श्रीरर्तिरतनाचायं ने पदस्यापना दी । तदनन्तर 
शयुदाचन्ञ प्र नयफणा पायनाय के प्रतिष्टापर तथा ची धर्मरलघ्नरि चादि श्नेफ पनियो को 
पो श्राचार्वपद्‌ प्रदान दरे बले शौर मिन्ध, मौरष्र मालय आदि देशों मे विदा स्स ब्रते 
भीजिनचन्दरषरिभी म० १५३०१ मे जेमलमेर मे सखगंपमी हुये । 





¶ पति 2 14 8 वैश घदि, 5 वैशाघ्तदखनिा † ¢ 5 5 १५३७। 





[ १६० | रतागच्छं का इतिह 











अआचायं जिनससुद्रसूरि 


ये बाहडमेरं निवासी पारखगोत्रीय देकोकाह कै पुत्र थे । देवल्लदेवी इनकी मता का नम धा! 
सं° १५०६ मे इनका जन्म हरा श्रौर सं° १५२१ मं दीत्ता हनने ग्ररण फी । दीका नन्दि महोससव 
पपर मे मण्डप दुगं के निवासी श्रीमाल दंशीय सोनपल ने कयः था | दीक्ता नाम कुरवधन 
था। सं० १५२२ माघ श्॒दि त्रयोदशी फे दिप्त जेषलमे मे, संघयति श्रीमि च॑शीय सोनपाल 
कृत नंदिमदोतध मे श्रीजिनचन्दरस्रिजी ने शपते दयसे पद स्थापनाकी थौ | ये पंच-नदी के 
सोमयक्त श्रादि के साधक थे। सं० १५३६ मे जेषलमेर के अष्टापद प्रषाद मे श्रापने प्र््ठिकी 
थी } प्रम पक्त्र चाधि के पालक आचोयश्रीका स्च १५४५५) मिगसर पदि १४ फो अहमदावदि 
म देवलोक इया । 


मिनन - - 
चाय जिनहंससूरि 


इनके पश्चात्‌ गच्छनायक श्रीजिनहंसखरिजी हये । सेत्राया नामक ग्राम मे चोपड़ा गोत्रीय 
साह मेधराज इनके पिता ओौर श्रीजिनसमुद्रघरिजी की वहिन कमदेधी मता थी । सं १५२४ 
मै इना जन्म ह्या था । अपक्रा जन्म नाम धनराज चौर धर्मरंण दीक्ताका नामथातथा संर 
१५३१५ मे विक्रमपुर मे दीक्त्ती थी। सं० १५५१५ मे हमदा्राद नगर मे आचाय पद्‌ स्थापना 
हई । तदनन्तर सं° १५५६ ज्येष्ठ सुदि नथमी फे दिन रोहिणी नचत्र मे श्रीवीकरानेर नगर मे 
घोदिथरा गोत्रीय करमसी मंत्री ने पीरीजी लाख रुपया व्यय करके पुनः आपका पद्‌ मरोत्सव किया ओर 
उसी समय शान्तिषागराचायं ने आपको घ्ररिमंत्र प्रदान किया! वदी नमिनाथ चैत्य में विम्ब 
कौ प्रतिष्ठा करवाई । तदनन्तर एफ बार आगरा निवासी संधवी इंगरसी, मेघराज, पोमदच प्रुष 
संघ के श्राग्रह पूदक बुलाने एर यप आगरा नगर गये, उस समय बादशाह के भेजे हुये हाथी 
धोड़्‌, पालकी, वाजे, छर, चेंबर आदि फे आडम्बर से आपका प्रवेशोत्सव कराया गया; जित्तमं 
गुरुभक्ति, संधभक्ति आदि कायं में दो लाख रुपये खचं हुये थे । चुगक्लखोसें की चना के अनुसार 
वादशा ने आप्तो बलाकः धथलपुर मे रकित कर॒ चमत्कार दिखने को कहा । तव॒ आचय ने 
देषिक-शक्ति से बादशाह का मनोरंजन कफे पच सौ वंदीजनो ( कैदियों) को हुडवाया श्रीर 
अभय घोषणा कराकर उपशय में पधार आये । तय सारे संघ फो वडा दषं हृ । तदनन्तर अति 
शय सोभग्यधारौ, तीनो नगरों दे तीन प्रतिष्टाकारी तथा अनेक संषपति-प्रयुखपद स्थाप 6 श्रीयुरुदेष 
परन्‌ नम्‌ भ तीन दिन अनशन करके सं° १ ५८२ में सर्गवासी हये । 

† पि. ९. १५५४ माघ । न. 


द्याचावं जिनमाणि्यद्रि [१६१]. 








आचाय जिनमाणिक्यसूरि 


श्रपने पद पर उन्होने री निनमाणिस्यष्त्नी को स्यापि श्रिया । इनका जन्म 
स. १५४६ मे कूद चोपडा गोत्रीय साद राउलदेव की धर्मं पत्नी रयणा देगी * की इदी से 
हा । जन्म नाम सारण धा । स. १५६० मे मीने मे ग्यारह वर्म की अन्पायु मे खपे ्राचायं 
निनषस फे एर दत्ता ग्रहण फो 1 इनकी वदत्त शरीर योग्यता देखकर गच्छनायक्र श्री भिनहमष्ठरि 
नै खय स, १५८२ (माध श्त ५) भाद्रपद वदि ५ त्रयोदशी फो पाटण में शाद देवर मदि 
महोत्मव पू्व॑फ श्ाचा्यं पद्‌ प्रदान सर फे प्र प्र स्थापन विया। आपने गर्जः, पूयं देर, 
सिन्ध ओर मारवाड रादि देशों मे पर्मश्न किया । पच नदी { का साधन शिया । स. १५६३ माष 
शुक्ला प्रतिपदा गुह्यार फो घी कानेर निवामी म्री कमनिद कै बनाये हुये भी नमिनाय के मदिर 
धी प्रतिष्ठा की । इ वपं तक घ्राप ञे सलमेर पिरान । उस समय गच्छ के सुपां मे शियितता- 
चार्‌ मद्‌ भया था। प्रतिमोत्यापफ़ मतक दहन प्रमारहोरदाथा। परिह स्या कर क्रियोद्धार 
फरने की तीतर उद्मण्ठो चापे हृदय मे जागृत हई । बीकानेर निपामी बच्छ्रत सप्राममिंह ने 
गच्छ फी रकता फे सिये धपकरो युलमाया । थापने भाय से क्रियोद्धार करके दा से पिते देराउर 
नगर षो जाकर दादा शी जिनङगहनखहिनी री याताके प्ण्वाद्‌ क्रिथोद्धार कने पा सक्न्य श्रिया । 
शने हम निश्वय फे श्रनुमार अरप पिते दे राउर गुरुू-पागा्थं पथरे । बदा गुरु-दर्शान परक 
जेसलमेर फी श्रो जाते समय मागं मँ जल फे श्रम फ कारण पामा परीमद उत्पन्न हु । 
रात्रिम थोडा सा जल्त पित्ता 1 भक्तों री श्रपतते उम धोद से जल को पीर्र पिपास शान्त करलेने 
की प्रार्थना पर्‌ श्रापने दठत। से उचर दिया गि इतने यपो ठक पातन श्रिये हये चतुधार अरव 
को क्या श्नाज एक धिनि मेमेणकरदु ? यह फमी नदीं श्रिया जौ सक्वा। 


इम प्रफार शुम निश्चयं द्र त्रत भद्ध म कके संय अनशन द्वारा स, १६१२ भापादे 
शुक्ला पचमी फो देह त्याग कर खगं पारे । 





#घ ष्ल्याणडी री पटापली मे मावा {पवा चानाम शद्‌ जीवरान भौर पद्मादैषी लिला र) 
¶ खमय मद्वा सरी 


‡ महोपाध्याय पुण्वसागर रिव पच नदी खाना गीव छे चनुस्रार खं १५६५ नापाद्‌ 
फो पच नदो सान कौ । ॥ १ ढ़ दी इषमी 


[ १६२। खरतरगच्छं का हतिहास 


अचां जिनचन्द्रसूरि 


युगप्रधान श्रीजिनचन््रघूरि कै पिता रीहडगोग्रीय साह श्रीव॑त थे, जो तिमरीनगर्‌ फे निफटस्थ 
वडलीगांब मेँ रहते थे ! माता श्रीपिरियादेवी की इत्ति से सं० १५६२८ मं आपका जन्म हुश्रा श्रौर 
पं० १६०४ मे फे & वपे की त्वस्या मेही, पूप संस्रसे केद्वारा तीव्र वैशग्य उस्न्न 
होने फ कारण दोक्ता ग्रहण करली । आपके दीक्षा गु श्रीजिनमाणिक्यद्चस्जी थे । आपका पूष 
वाप सुरान इपार थः दोर दी ताप था एुमतिधीर । याचा निनमाशिकषयद्रि द्र देराउर षे 
मेसलमेरअतेह्ये माममेदी ख्गबा् हये ग्याथा। अतः सं १६१२ माद्रषद शुग्ला & 
युस्वार छो जे सल मेर नगर मे राउल्ल मालदेध दवारा कारित नंदिषक्षेत्छव पूरक आपदो आचारं 
पद्‌ प्रदान कर, जिनचन्द्रघ्रि नाम प्रख्यात $ श्रीजिनमाशिकयदरि छ प्डधर्‌ ८ गच्छनायक ) 
धोपित किया गण । यह काम वेगड़गच्छ (गच्छनायक की ही एक शाखा) के आचाय श्रीपूज्व गुणप्रभ- 
घरिजीषेहर्थोसे हा ¦ उपरी दिनरात्रि में श्रीजिनमारिक्यष्टरियी ने प्रकट दोर सयव्रसरण 
पुस्तक ओर्‌ जिन्नाम्नाय सहित घररिमत्र पत्र श्रीजिनचन्द्रषूरिजी को दिखाया । आपा चित्त छेग 
पासना से बापित था । गच्छ मे शिथिलाचार देखकर आप सव॒ पररह का त्याग कने मंत्री संग्रम- 
पिह तथा मंतरिपुत्र कर्मचन्द्र के आग्रह से बीकानेर पधारे । वहां का प्राचीन उपाश्रय शिधिलाचारी 
यतिरया द्वारा रोका हृत्रा देखकर सत्री ने अपनी अश्वशला मेँ ही आपका चातुर्मा कराया नौर 
घड़ी क्ति प्रदशित दी । वह स्थान श्ाजक्त्त रांगड़ी चौक मे बड़ा उपान्नय के नाम्‌ से प्रधिद्धरै। 


गच्छं से एंले हुये शिथिलाचार को देखकर आप सहम गये । जिस आत्म-सिद्धि फे उदेश्य 
से चारिि-धमं का वेश ग्रहण क्रिया गथा; उस आदर्शं का यथावत्‌ पालन न करना लोचना ही 
ही नदी, अगरितु आत्सवन्वना भी हे । गच्छ का उद्धार करने फै लिये गच्छनायक फो क्रिया उद्धार 
पशना अनिवायं हे-इत्वादि विचासे के साथ दी आपके हृदय में क्रियोदधार की ग्ल भावना इदन्न 
हई । तदशद्ल सं° १६१४ चैत्र छृष्णा सक्तमी को श्रषने क्रियोद्धार क्षिया । उसी दिवस प्रथम 
शिष्य रीहडयोत्रीय पं० सक्तचद्रगणि शी दी्ता हुड । तदनन्तर स्वप्तमान सदाचारी सखधम॑परायण 
सधु के साय वहां से विहार करके मागं मे स्थन-स्थान पर प्रतिमोत्थापक मत का उच्छेद पूरक 
सवक्षमाचारी कौ ददता से स्थापना कते हुये त्रस से युर्जरदेश स अये । वहां यहमदावराद्‌ मे ककड 
क व्यापारी, मिण्यालङल सँ उस द्ये प्ाण्ार ज्ञाति के शिवा सोमनी नामक दो मायो को 
प्रतिगरो देकर स्टुस्र भाप्रक बनाया । सं° १६१७ मेँ फरण मे जिस समय तपगच्छीय प्रर 
पान परन्तु कदाप्रही उपाध्याय धमंसागरजी ने गच्छ विद्ेपो का सत्रपात क्षिया, उस समय आचा- 
व शास्त्रा फे सिये आहवन किया, किन्तु उसके न आने प्र तत्कालीन अन्य समस्त 

क आवां के समत्त धर्मसागरनी फो उत्छवभादी धोपित क्रिया । इतने पर भी वह 


श्राचाये जिनचन्द्रषरि [ १६३] 














छचेष्टा से तरित मदं हु । फिर उमके रप फो--नवाह्नी-षृरिकर नीयमयदेवघठरिमी परतर 
गच्छ मे नदीं हुये--द्र कऋएने के लिमै आपने चौपमी गन्द कै आचर्यो के सामने मिद्क्र 
दिया षि श्रीयमयदेपद्वरि घर्तएगच्छीयदीये, जो सः ने एकमत होर, पत्र पर दस्ताच्र फर 
प्रकार प्या । 


एक समय तत्वौल्लीन सप्राद सकय फे आमन्यणसे श्राप पम्भातमे प्रिद क 
स० १६४८ फाल्गुन शप्ला द्वादशो के द्विम महोपाध्याय जयसोम, वाचनाचायं कनकमोम, 
वाचङर रत्ननिधानं घौर प. गुखविनय प्रभृति ३१ यधूर््रो के परिवार सहित लषोरमे सम्राट ते 
परिसे। सखररीय उपदेशो से म्रद को श्रमगरित कर अपने ठी्यो कौ रकता एव शर्हिसा प्रचार फे लिये 
श्मापराही श्रष्टाद्िशा एव स्तम्मतीर्थाय सलचर रनक श्चादि कई फरमान प्रप्त ्िपि थे । सम्राट 
मे पच नदो के पीते के माधन प्रमग्‌ से पिरे चपच्छृत हे खरिजी को भी साधन क्दनेके किये 
र्थन की थी | सभ्राट के मथन एव सथ दी ऽनति के हेतु परस्नी ने पच नदी माघन कनेक 
विचार प्रिया । उस प्रग फी थनुङृता प्राप्न कर शापन वहा मे रिदार स्वि । ग्रामचुग्रम मे धर्मं 
श्रवा कषे हुये मध के साथ शुलतान ¶धारे 1 यापृक्ना गमने सुनकर नगर फे सरे लोगों ने 
जिनमे सान, मल्लिरु श्रौर शेख श्रादि भी थे यापक दर्शन से हपित होश्र यदी धृप-धाम ते 
नगर प्रवेशोरपय क्षिया । हम प्रम मे पको सश्नदट्‌ फी श्रल्ना से समन श्रनुफतता रही । चमय- 
दान आदि धमे का श्रच्या प्रचार हुभ्रा } स, १६५२ मे पच नदी साधन फी । मिन्ध देश 
शरीर एला प्रान्त मे श्चपकरी प्रणस्त कीतिं फली तया उन धमं की उन्नति यौर हवी शद्वि हरं 


शापक सामपिफ़ नन्त चमत्कारं से भरमापित होकर सख सम्राट्‌ ने स, १६४६ फान्गुम 
चदि दशमीके दिम श्राप युगप्रधान पद से शररत पिया । दम प्रिशत्त महोखवमे महामती श्री 
कमचद्र ब्रनछापते ने एर एरोड स्प्ये व्यय मयि थे। एक समय यम्राद्‌ जदागीरने जर विद्धिकः 
नाधमे व्यक्ति फो यन्तपुर मे दूषित काथं करते देप, पित होफर समग्र जैन चाधुयों को दद फन 
तथा राज्य सीमासे वादिर कनेक दकम निफाल्ल दियाथा, तरजैन शामनङकी रषा कै निभिच 
ध्यायं शरी ने वृदरापस्था मे भी आग पवार कट सश्र जहागीर ( जो उनङो यपना गुरु मानता 
था) फो समभा इम हुक्म को रद करवाया । 


श्राप वैते श्ररणड विद्वद्‌ ये, रसे दी दुद्धं चि का पालन कने मे मी अग्रगण्य वे। 
श्राचार्य पद्‌ प्रप्र कने कै गाद ही प्रियोद्धार्‌ कफे च्देवा के साथ उटकृष्ट सयम पालने मे थाप 
सर्वदा कथिवद्धरदे । उच्छ चिव क प्रमाप उचसोत्तर षृद्धिषत सो गरहा । फ" सपक उपदेणो से 
श्रसर्य भव्पात्मा्मो ने सर्पिरति चारििधर्म यौर संप ने देणपिरति त्रत ग्रहण स्वि श्रौर दं 
ग्न्य लिएया कः श्रुतज्ञान को चिरस्यायी भ्विा । सों चवीन जिनध्रासाद्‌ श्रौर जनमिमं की 


[ १६४ | छरतरगच्छ का इतिहास 


~ ---------------------~------------------~ 











प्रतिष्ठ कीं | अपके उश तेधामिकर सप्तके में कोड रये वितरण पिये गये । यापक 
चासिघ्रत क तेगोमय प्रताप से दी सम्राट यक्म्र ओर्‌ जहांगीर रोदि मुग्ध दयो गए थे । यही कार्ण 
था कठिन से टित ऋय भी अनायास सफल हो सके ये । इस प्रक्र दीक्षाके वदसे दही 
६६ यपौ कषे ्रचिरत परिथरस से जैनशापन का सुच्‌ प्रचार करके सं° १६७० यश्िन कृष्णा 
द्ितीया को विलाड। गो मे पद्म सर्मवास हु था । महामंयरी कमंचंद्र वच्छावत श्रौर यदम- 
दावाद्‌ के प्रसिद्ध श्रेष्ट संधपति श्री सोमजी शिवा आदि आपके प्रयुव उपासक थे । 


चायं जिनसिहसूरि 


द्मादा्यं जिनधिदघरि युगप्रधान जिनचद्रहरि के प्डधर थे तरसाथदीथे एक च्रपा्वास्ण 
प्रतिमाशाली विद्वस्‌ । इनक्ष जन्म वि० सं० १६१५ के मार्गशीपं शुक्ला पूणिमा को खतासरा 
राम निवासी चोपडा गोव्रीय शाह चाप्त कौ धर्म॑रतनी श्रीचाम्लदेवी कौ रत्नङनि से हुता था | 
अपृक्ा जन्म नाम मानदवह था । सं० १६२३ मे त्राचा्यं जिनचद्रररि खेतासर प्रधारेथे, तव 
ववार्यधरी के उपदेशो से प्रमावित होकर एं वैर्य वासित रोर आठ वरं की अल्पायु में दी 
पने आचार्यश्री कै पाप दीका ग्रहण की दी्तघस्था का नाम महिमराज रखा गया 
था। आआचायभ्रीने सं° १६४० माव शुक्लाभकोञजेसलमेर में अपकरो वाचक पद प्रदान 
फिया था । (निनचन्द्रघरि अक्बर प्रतिवोध रास" के च्जुसार सम्राट अकवर के आमत्रण को स्वीकार 
र छरिजी ने वाचक महिमरोन को गणि समयसुन्दर आदि ६ साधुनां के साथ अपने से पूय ही 
लहोर मेजा था । वहां सम्राट्‌ आपतते मिलकर अत्यधिक प्रसन्न हुता था । सभ्राट कै पुत्र शाहनादा 
सलीम (जहांगीर) सुखाण कै एक पुत्र सूज्ल नक्षत्र के प्रथम चरण मं उत्पन्न हुई थी; जो अत्यन्त 
श्निष्टकारी थी । इस अनिष्ट का परिहार करने के लिये सम्राट की इच्ाजुपार सम्बद्‌ १६४८ चेत्र 
शुक्ला पूशिमा फो सदहिमराजजी ने श्रष्टोत्तरी शान्तिरनात्र करवाया, जिसमे लगभग एकर सक्तं र्या 


व्यय हुरो था च्रौर जिसकी पूजा की पूर्णहुतिं ८ आरती ) के समय शाहजादा ने १००००) रुपये 
चदय धे । | 


काशमीर विनय यात्रा कै समय सभ्राट थी इच्छा को मान देते हये ्राचा्श्री ने वाचक 
मदिमराज को हर्व्रिशःल आदि सुनि के साय काश्मीर भेजा था। उस प्रवास मे वाचक 
मदिमराज की अवरंनीय ₹सछृष्ट साधुता चौर प्रासंगिक एवं मार्मिक चर्चाभ्रां से अवर अत्यधिरं 
1 सू्चन्द्र छत रासालुघार, वीटाबास । न्त 


श्राचायं निमसिंद्रि [ १६५ 





प्रमाबित हा । उती का फल था कि वाचक जी की अभिकललपादुपार गजनी, गोलङणडा 
काबुल पयंन्त अमारि (अमयदान) उद्घोषणा करवाई शौर मर्गं मे आगत अनेक स्यानों (6२ 
के जलवर जीरो फी रवा कराई । कारमीर विजय ॐ पश्चात्‌ भ्रीन गर मेँ सम्राट को उपदेश ` 
श्माठ दिम की श्रमारी उवदृषोपणा कराई थी | 


वाचक जी फे चितरिक गुणों से भरमावित होकर सभराट्‌ अकयर ने भावयं को निवेदने ५ 
षडे दी उत्सव फ साथ चापो स, १६४६ फान्णुन छृष्णा दशमी के दिन आचार्यं श्री के ˆ 
कर-कमलों से धाचार्य पद्‌ प्रदान करवा कर जिनरधिह्रि नाम रखवाया । 


सम्राट्‌ नहांगीर भी श्ापकी भरतिमा से काफी प्रमावित था । यही कारण दै ङि अपने परिता 
का चरुकरण केर सम्राट्‌ जदागीर मै चाप्रफो युगप्रधान पद प्रदान किया था। 


गच्छनायश् चनने के परचाद्‌ श्ाध्री अध्यचता मे मेड़ता निवामी चोपड़ा गोतीय शाद 
आरकण दवारा शञ्य तीं का सथ निकला गया था । 


स. १६७४ मे आपके गुणो से श्राकपिंत होफर यापक सह्वाम एव धर्ममोध-प्राप्न करे ऊ 
लिये सम्राट्‌ जहागीर ने शादी स्वागत कै साय अपने पास बुलाया था । भ्राचायं श्री भी बीकानेर 
से विहार कर मेडृठा थये ये । दर्माग्य वशा बीं स, १६७४ पोप श्रा व्रयोदशी फो धापन 


सर्गवाम हो गया । 
0 
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[ १६६] छरतरगच्छः फा इतिदहाम 


. आचार्य जिनराजसूरि 


दीदार निवासी योहिथरा मोघ्रीय श्रेष्ठी धर्मदीके पूत्रये। इनकी माताका नाम धरले 
धा | सं° १६४७ वैशाख सुदि ७ बुधवार, च्रयोग, श्रयण सचनत म दना जन्म हा था । दनका 
जल्म नाम खेती था । सं° १६५६ मिगसर सुदि! फो इनेने प्माचापं जिनपिटदरि के पम 
दीक्षा ग्रहण की । दीत्ता नाम राजरिह रखा गया, किन्तु वृहद्‌ दीक्षा क पयात्‌ इनका राजसथरुद्र 
नाम रखा गया था । वृहद्‌ दीक्ता यु° श्रीनिनचन्द्ररि ने दी थी। श्रसाउल मं उपाध्याय प 
स्यं युप्रधालजी ने सं० श६दव्में दियाधा) जेसल्मेरमें रल भीमर्धिदजी के सन्पुषठ 
प्रापने तपागच्छीय सोमविजयनी को शाखां मं पराजित दिया धा । रचां जिनतिदरि फे स्वरम 
वास होमे एर ये सं° १६७४ फाल्गुन शकला सप्तमी को मेड़ता मे गणनायक श्राचायं ने । इसका 
पट-महोतछय मेडता नि्ासी चोपड़ा गोत्रीय संघवी आसकरण ने फ्िया श्रा । परतिमापत्तीय श्रीरेमा- 
चायं ते एरिर प्रदान किया था | यहमदावाद्‌ निवासी संवपति सोमजी कारित शव्रुञ्य की 
दरतरवसदी मे सं १६७१ वैशाख शुक्रला १३ शुक्रवार फो ७०० भूर्तियों की हन्द ने प्रतिन्य 
ठी धी । जेसलतमेर निवापी मणशाती गोत्रीय संवपति थादरु कारित, जैनं फे प्रसद्‌ तीं लोर 
वाजी दी प्रतिष्टा भी सं० १६७१ मर्गशीषं शुक्ला शर कोहृन्दींनेकीथी ओर इनकी कीदी 
निश्रमं सं° धाह ते श्रूञ्धय का संघ निकाला था । भाणवड पानाय तीर्थे स्थापक भी वेदी 
थे । आपने ्ष° १६७७ उयेषठ बदि ५ को चोपडा ासकरण कारापित शान्तिनाथ अयादि मन्दिर्योकी 
प्रतिष्ठा की थीः थोर बीकानेर, अहमदाबाद यादि नगरों मे ऋषमदेव श्रादि मन्दिर की प्रतिष्टा 
मीकीथी | इहा जाता है कि अस्निकषदेवी आपको प्रव्यक्त थी ओर देवी की सदायता सेद 
षद्काणी तीथं में प्रटित मूतं ॐ लेख अपने वोचे थे । आपृ प्रतिष्ठापित सकट मूर्तियां यान 
भी उप्न्ध ह । सं १६६६ अपाह शुक्ला & फो पटण मेँ इनका सरमा हदा था" ] 
घाप न्याय, सिद्धान्त ओर साहिस्य फे उद्भटं विद्वान्‌ थे आपने स्थानाङ्ग घप्र पिपम पदां 
व्याख्या ओर नैषध काल्य प्र नैनराजी' नाम की रीका (३६०० शोक परिमाण ) आदि अनेक 
ग्रन्थो क निर्माण द्विया था। 





† समय. १६५७ मि० सु० १1 ` देखे, मेरी सम्पादित प्रतिष्ठा लेख संग्रह्‌ प्रथम भाग । 

* सं० १६८६ मायैशीषे कृष्णा ४ रविवार को च्रागरे मे सम्राट शादनदां से चप मिज्ते ये शरोर वहां बाद 
विवाद मे ब्रह्मण विद्वान को पराजित किये थे एवं स्वदशंनी लोमा के विहार का जां कदं प्रतिषेष था 
वह खुलवाकर शासन री उन्नति की थी । राजा गजसिदजी, सूरसिंदजी, प्रसरफलखान, श्यालम दीवान 
अनादि श्रोपके प्रशंखक थे । 

५ लिनराजसूरि प्रबन्ध के अनुसर निम्न उतल्लेखनीय विशेष बार्ते ह :- श्रापने ६ सुनि्यो को उपा- 

१९१ ४१ को दाचक पद्‌ श्रौर एक सा्वी को प्रवर्तिनी पद्‌ दिया था । ८ बार शनुजय की याचा 


याचाय जिनातषठरि. [ १६७ ] 








। आचार्य जिनरलनसूरि 


श्यावाय श्रीनिनराजष्रि के पट प्र॒ उआचा्थं श्रीगिनरत्न्टरि रिरने । चपर सैरूणा भ्राम 
निवापी लूणीयागेोपरीय साह तिज्लोकसी फे धुर ये । सपङी मावा का नाम वारादि था श्रापका 
लनम स० १६७० मे दुता या । यापक जन्म नाम स्पचन्द्‌ था । निम वैरग्य कै कारण श्चापने 
श्रपनी माता ओर माई रठनसी फे साय मं० १६८४ म दीत्ता ग्रहण फी थी । यापो जोधपुर 
मे थाचारवश्री से गोपते की पुदिया मगाश् उपाष्याय साधुदुन्दर ने दीना प्रदान दी थी।। श्रपकै 
गुणों से योग्पता का निर्णय आर जिनराजदस्विी मे यदहमदामाद बुलार श्रापकरो उपाध्याय प्र 
प्रदान पिया । इस्त समय चयमाल्ल, तैजपी ने चहुतप्ता द्रव्य व्यय फर उत्य क्षिया धा | स॒ १७०० 
श्रापराह शस्ता सममी क्तो पाटणं मे याचायं शरीजिनराजद्वरि ने खहस्त से दी रिमित प्रदान कर 
मपना पटषर पोपितिभ्ियोथा | पारण से विहार फर भिनरलष्ठर्नी पाल्दण पुर पधारे। बहा 
मघनेदरपरित हो उत्सव फिया। बहम से सर्णगिरि ॐ सरके श्राग्रह से वदा परधारे। धरेष्ठि पीये 
मै प्रवेभोत्सव शिया । बहासेमरुषर म दिहार फते ह्ये संकर ध्यगह से यीकानेर परे, 
नथमल पणे ने बहुव-सा द्रव्य ्यय करके प्रवेश उत्स स्िा । वहो ते उग्र विहार करते हुये स० 
१७०१ का बीरमपुर मे सवाग्रह से चातुर्मास क्षिया । 


ग श्राप दौक्ता-श्नाचायै पठ के सम्बन्ध मं स १७७२ लि० पत्र मे लिखा है - 
भम्र सरणा सगर निया्ी लूणिया सा० पिता विलोकसी माता साकी तारादे छनड सगी तेजलदेनां 

“ पुतरवे। वद्धा नउ नाम रवनमी श्रने षटु नउ नाम रूपच-द । सुने समध र्ता भ” श्रीजिनराजसृरि 
वीपा श्राव्या । विद्टा पितता परोक्त थया पद्धे माता तेनदे नई बदृराग उपनइ 1 वेवेट सये लर्श्री 
यीकानेर श्रारी । भोपृज्यनी मे चीनन्या-युमनद बेटा सदित दी्ता धौ ! तिरारइ शीपूज्यनी लाभ जणी 

_ माता तैनलदे अन रतनी बरस १६ ना यावर ने दूीद्धा दीधी । लघु रथव भाई रूपचन्द्‌ ८ वरस ना 
था, ते ृदस्थ पशे माव चारिन्नीयड फ्रि रःग्या । गरसयार्ने षरे जीर्मे नई भर्ती गुरौ । तिवाप्ड ५१९ 

» शिमक्ञकीर्विं गिए > > गमद्छन्यारुरण कान्य ८५ भादि भणान्या । > भ्लाज्ञोर मे विजयदेवतूरिये 

८ स-युख १२ षं टी श्रपस्य। मे ५ न्ट तक धारा भवाद्‌ संस्कृत मोलते देख उनने फा था फिच्यापकरे पाद 
के अत्यधिक योग्य दोगा 1 >> सत १६२४ वैर शु ३ को ४ वर्पंकी श्रवम्था में जोधपुर में श्राप 
दा दी गर । दीरोर्छव मणशाप्नी गोनीय मत्रि सा० सदहसकरण सुन मत्रि जसयन्त ने दिया था। 
८दीक्ता पश्चात्‌ याव्रजीवयन फ लिये ढाई विगय छा त्याग कर्‌ द्विया था । >< > बरृदृदोत्ता जिनराजप्ररि 
जीने देकर रटनसोम नाम रखा । 


षो | पारण फे सय फे खाय गौडी पावनाय, गिरनार, आदू , राणक्पुर फी यात्रा फी । पाली मे देर 

~ फे ध्रल-दष्ट दो प्रतिष्ठा की । नवनगर के चातुर्मास के समय ओँ दौसी माघव चयदि ने ३६०० जम 
साई व्ययेष्टीा सारे मं १६ घंफो रस्या में "चि-ठामगणि' राख पूरौ सभ्ययन ध्या 1 पी 
भरदिष्टा छी । रारन दल्याणदाक्त मीर गयङ्कु बर मनोदरदास के ्यामन्त्रण से घाप जैमलमेर श्यरि, 
सपवी धादम ने प्रवेशोस्सष पिया ) आपके शिष्यपशिरप्यो को सस्याश्श्यी। 





[ १६८] खरतरगच्छं का इतिहास 
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चातुर्मास समाप्त सेते दी सं° १७०२ मे बाड़मेर अये । संव फे आग्रह से चातुर्मास वहीं 
किया । वहां से विहार र सं १७०३ का चातुर्मास कोट इ मे कया । चौतुर्मासि समाप होने प्र 
वहां से जेसलमेरके प्रावो फे अग्रहसेजेसलमेर चाये । साह मोपा ने प्रवेशोत्सव किया, 
संव के अग्रह से सं० १७०४ से १७०७ तक रे चार चातुर्मास श्रापने तेस्लमेरदी क्रिये । 
वहां से आगरा आये । मानसिह ने गेगम फी ज्ञ प्रप्त फर घरी का प्रवेशोत्सव पड़ समारोह 
से क्षिया ! घं १७०८ से १७११ चार चातुर्मा आरामे ही किये । अप शद्ध क्रिया-चासि 
के अभ्यास थे ! श्रापते नेक नगर मेँ विहार करे जन सिद्धान्त का प्रचार, प्रार्‌ क्रिया यीर 
सं° १७११ न्नावण कृष्णा सक्षम फे दिन अ्रागरा मेँ श्राप देवलोक पधार । अन््येष्ठि क्रिया कै 
स्थान पर्‌ श्रीसंधं ने स्तूप-निर्माण करवाया था । 


-ऋढरर 


आचाय जिनचन्द्रसूरि 

उनके ब्रा चायं श्रीजिनचन््रशचरि उनके पट्‌ पर आसीन हुये } अप्रके पिता ङा नाम 
वीकानेर निवासी गणधर चोपडा गोत्रीय साह सहसदिण शरीर माता का नाम सुपियार देवी धा। 
आपका जन्म नाम्‌ हेमराज तथा दी्ता नाम दर्पा था | १२ वणे ङी अवस्था में आपने जेसलमेर 
म दीत्ता ग्रहण शी थी । सं० १७११ भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को राजनगर में नौहटा मोत्रीय साह 
जयमल्न तेजसी की माता कस्तूवाई छत मदोटव इरा यपकी पद स्थापना हुई ¡ गच्छं मे क्रिया 
शेधिल्य देखकर घं १७१८ आसो सदि १० सोमवार को बीकानेर में व्वरस्था-पत्र द्वारा 
शोथिल्य फा त्याग करवाया था } तदनन्तर आपने जो घ पुर निवासी साह मनोहरदास दार! कारिति 
भीसंय फे साथ श्री शतरज्ञय यत्रा की श्रो मंहोवर नामक नगर भँ संघपति मनोहरदास द्वारा 
कारित चैत्यभृङ्धार में श्रीऋषभदेव श्रादि चौबीस वीरको फी प्रतिष्ठा की थी । इस प्रक्र अनेक 
देशो म विचरण करने बाले, सथ धिद्धान्तो के परदशी श्रीजिनचन्द्रष्ठरि सं० १७६३ में घरत- 
वन्द्‌र में देवलोक हुये । 


आचाय जिनसुखसूरि 


आचायं निनचन्दर कै वोद श्रीजिनसुखघठरि पट पर विराजे । ये फोगपत्तन निवासी साह- 
सचा बोहरा गोत्रीय साह सूपसीः+ फे पुत्र थे) इनकी मातां ऋ नाम सुरूपा था ¡ इनका जन्म 
सं° १७२६ मागंशीष शुक्ल १५ फो हुमा था । सं° १७५१ दी माष सुदि पंचमी को ्रापने 
रमिता र्मच्न्दमत्तरनह्िः 11114111 





आचाय जिनषुख--मिनभक्ति-घरि [ १६६] 





पुएपपालसर आम मे दीका प्रण की । चापप दीवा नाम ढको था। छात न्राघी 
चौपड़ा गोत्रीय पारख सामीदाप्त ने ग्यारह हजार सुपये व्यय करके स° १७६२ अपाह एदि 
एकादशी के रिम श्रापका पट्‌ महोतघव क्रिया था । 


फिर एक समय योवारिद्र मे नदरा पाचनाय दी यात्रा करके श्राचाये प्रीनिनसुखघरि 
सध कै साथ स्तमतीर्थं जने के लिये नार मे 2 । स्वगति से ज्यो दी नवर सथर रीच में पवी 
कि उमे नवे फी लसी टट गई । रेस श्व्रस्या मे नाप को जन्त से भरती हुई देपर्र माव्य 
ने यप्ने इष्ट दव की याराधना की । तम श्रीमिनङ्कशलद्टरि फी सदायता से एरक उमी समय 
एफ नपीन मौका दिखाई दो । उमके द्वारा वे सथुद्र के पार जा सके। फिर वह यहीं मदर हो गहै | 
ह प्रकार श्री शयज्ञय आदि वीथो को यत्ना ऊनि वले, सर शस्त्र के पारगामी तथा शाखार्थं 
म यनेठ वादियों फो परास्त करने वाज्ते चायं भीजिनवु्षठरि तीन दिन श अनशन पणं क 
स० १७८० व्येष्ठ ष्णा दशमी फो श्रीरिणी नगर में सर्ग पिधारे । उप्त समय देवोन 
अदर्प स्प मेँ ाजे पजाये, जिनके घोप को सुनकर उम नगर फे राजा तथा पापी प्रजा चम्िदो 
गहै थी । यन्त्येष्ठि प्रियाके स्यान पर ध्रीक्षथने एफ स्तुष मनाया था, जिसकी प्रतिष्टा माघ 
शस्ता षष्टी को भिनमक्तष्टरि ने की थो । 


श्राचार्या जिनभक्षिसूरि 


उनके पट पर श्रीजिनभक्ति्ठरि श्रामीन हये 1 इनके पिति चेष्ठि मोनीय साह हरिचन््र थे, 
नो हन्द्राज्ञसर नामफ़ ग्राम के निधामी ये । इनकी माता थो हरषुष्ठदेयी। ० १७७० ग्येष्ठ 
सुदि दृतीया को पस्य जन्म हुश्रा था । जन्म नाम श्राप भीमरात था भौ स १७७६ मधि 
क्ल सप्तमी को दीका ग्रहण के षाद दीचता नाम मक्तितेम डाला गया। स० १७८०१ व्येष्ठ 
दि दूतीया के दिन सिपुर में श्रीसषछृत महोत्सव करे गुषदेव ने थपने दोयमे इन्दे ण्ट 
याया था । वद्नन्तर भाने 9नेऱ देशों मे एिचिरण किया । सादंद्धी ्ादि नगर मे विधियो 
फते दस्तिचालनादि प्रकार से ¢) परास्त करके प्रिनयलद्मी फो प्रप्त करने घि, सय शानो मेँ 
पारङ्गत, शीपिद्धावल थादि सव महातीयों की याना कने लते रौर शी गूढा नगर में अजितनिन 
पत्य फे प्रतिष्ठापफ, महतेजो, सकलगिद्रलनरित्रेमणि थाचायं श्रीनिनमक्तिघरि फे धीधनसोमो- 
पध्याय, श्रोरामगिजयोपध्याय चौर शरप्ो्िमागयोषाच्याय † श्चादि रद पिप्य हये । चाप फच्छेश 
मण्डन श्रीमां हवीर्दर में स० १८०४ मे ज्येष्ठ सुदि चहर्थी को दिप्त ये । उत रापिक्षो 
श्प श्ग्रि-सस्कार दी भूमि ( सशन ) मं देवों ने दीपमला की । 
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[२०० | छरतगच्छं फा इतिहास 


आचार्यं जिनलाभसूरि 

आचार्यं श्रीजिनभक्तिषठरि कै वाद्‌ श्रीजिनलामेषरि धरी द्रनेर निता पोदधिथदय मीत्रीय साह 
पचायणदाप फ पुत्र थे । पद्यदेवी इनकी माता थी । श्रापद्य जन्म सं° १७८४ श्रवण शु 
एवमी षो वापे ग्राममे हु था। जन्म नाम लालचन्द्र था। दृनने सं° १७६६ व्येष्ठ 
श्ल पष्ठी फो जेसरमेर नगरमे दीत्ता ग्रहण की दीक्षा चाम सचमीक्तमि रक्खा गया) 
द° १८०४ ग्येष्ड सुदि पचमी फो मांडत्रीयंद्र में श्रापकी पद्‌ स्थापना हुई, निष्का पाट मदी- 
स्व हजहड मो्रीय साह भोजराय ने क्षिया था ! तदनन्तर! जेषलमेर बीकानेर श्मादि कई दर्शो 
सँ विचरण कफे आ्रापने सं° १८१६ ग्येष्ठ वदि पंचम को पचदत्तर स्ो कै साथ प्रीमारी- 
पश्वनाथ दी यत्रा की । छि सं° १८२१ फल्युन शक्ल प्रतिपद फो पच्यासी मनि फे साथ 


{ एतिहासिक जन कान्य सम्रह के काव्यो का देति्ठ।सिक सार प्रष्ठ ३१ पर स १नन्४से {८३४ पा वृत्त 
हस प्रकार दिया ₹ह :-- : 
सं० १८०५ भुज, वद्यं से गढ़ा होक १८०४५ जेसलमेर पधारे, वदां नन्त सं ८८ तर रदे । इसके 
पी वीकानेर मं ( {८१० से १८१४ तक्र ) ५ वपे रहकर स० ९८२५ को वष्ट से विष्ठार. कर गारवदरे्र 
शहर म ( १८१५ ) चोमासा किया । बहा ८ महीने विराज्ने के पश्च.त्‌ सि व०३ विहार कर 
धलीप्रदेश को वेदात हये जे सलमेर मे प्रवेश करिया । वहां ( १८१६-१७-१८-६६ ) £ पे छत्रस्थिति कर 
लोद्रवे तीथ मे सहखफणा पाश्वैनायञी की यत्रा की] वहां से पश्चिमकी घोर विहार कर गोदीपा्यनाथ 
की यात्रा कर शुढे ( स १८२० ) सें चोमासा किया । चतुर्मांस के अनन्तर शीघ्र विहार कर सदेवा 
परदेश को दाकर महेवे से रके पाश्वेनाय ढी यात्रा की, बक्से विहार कर जलोल से { सं० ९८२१ ) 
चतुमांस किया । वहां से खेजडले, खेरिया रहकर गोदहीठ. मन्ठोनर, जोधघुर, तिमरी होकर मेडते 
( १८२३ ) एधरे । वां ४ महीने रहकर जयपुर शर पधारे, वहं शदर क्या या सानो स्वरम दी प्रथ्पी पर 
इतर माया ह्य । वहां वष दिनि की सांति श्रौर दिन घडी ङी ति व्यतीत तेये, जयपुर के संघक्ा 
सग्रह होने पर मी पृञ्यश्नी वहां नदीं ठरे छर मेदाङ़् दी चयोर यिष्ार्‌ कर्‌ यश्च प्राप्न सरिया 1 उदयपुर से १८ 
को प्र स्थित धूलेवा से ऋपसेश कौ यात्रा कर उदयपुर ( १८२४ ) पधारे चौर परिशेप विती से पाली- 
वाल्ञे ( १२९५ ) पाट विराज्ञे । नागौर ( का सघ ) वीच सें ्रवण्य श्रा गया, यद जानते हृए भी साचौर 
{ अपने मन की तीत्र इच्छ से स= १८२६ ) पधारे । इस समय सुरत ऊ धनाव्यों ने योग्य श्रयसर जानकर 
विनती पत्र मेना श्चौर पूञ्यश्री भी उत शरोर परहार करने से अधिक ललास जान ( १८२७ ) सूरत पधार । 
हां के आवरं को प्रसन्न कर अप वैदल विचरते हुये ( १८२६ ) राजनगर पधारे । चदा तालेवर 
मे बहुत उचछछव कयि ओर २ वषै तकरातदिन सेवा की । वहां से श्रावक संघ के साय शत्र ख्य, गिरनार 
फी यात्रा कर { {८३० ) वेलाउल के संघ को र्वैद्'या । वहा से मांडवी ( १८३१) पधारे । बह्म अनेक 
केोस्याधीरा ओर लदाथिपति व्यापायी निवास करते थे । समुद्र से उनका च्यापार चलता था । उन्न एक 
वषे तॐ खु द्रड्य ज्यय करिया । वहां से श्रच्छे सुहत मेँ विहार कर भुज ( १८३२ ) भावे । वाके संघने 
भो भ्रष्ठ भक्ति कौ । इस प्रकार = वै वक नवीन-नवीन देशों मे विचरे । कवि कता कि अव वो 
व शीघ्रं पपारिये । श्चन्य साधनोसे ज्ञात होता ह कि युज से विददार फर १८३३ का चौमात्ा सनरा- 
^` कर खं० शरदे ा जोमासा गुदा किया शौर बही खगं स्िधरे ( गीत नं० ४ )1 
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चायं सिनलामदरि [२०१] 








श्रीमबूतीर्थं की याता की । तदनन्तर आप घाणेरव, सराददी नामके दो नगं म चोप 
पखतप्ताह्‌ श्यादि द्यत क्िि णये महत्तर मे पारे । षो पिपर कने फे तिये श्रये हुये ितेिर्यो 
फा युद्धि पल्ल वे परान श्ये बाजे पजभरये। उम देश मेंराणपुरादि पचरीर्थोकी 
यत्रा करके वेनातट, मेदविनीठट, स्पनगर, नयपुर, उदयपुर आदि नर्ते मे श्रमण कके 
स० १८२४ वैसाप शुगर पूरणिमा फो थल्वामी निर्या फे साथ श्रीधूत्तेरा गटापिष्टायक 
(कैशप्यिजी) पछरूषमदेव की यारा कौ । वहा से पल्तिको, सत्यपुर, राघनषएुर श्चादि नगतम्‌ 
तिचस्य फते हये श्रीसपेचर पावनाय कौ यात्रा फरफे सेढ युल्तालचन्द, सेड माईदापर थादि 
श्रीसथ फे आग्रह से छरतपिंदर म गये । वहा सं० १८२७ बेशाप सुदि दयदश्ती दधी को फो श्यादि गोनीय 
सराह नेमीदाम क पुत्र णाह माईदाम द्वार कासि तीन खड वाते उचम प्रा्ताद्-चैत्य मे श्रीशीतल- 
नाथ, सदव्रफणा थीगौडीपा्चनाय थादि १८१ प्रतिमासं की अविष की शौर घ० १८२८ वैशाख 
सुदि द्वादशी क्षो वहीं प्र देवधर मे श्रीमहपीर यादि भरियामी प्रतिमाों कीं प्रतिष्ठा फी । घ 
मदिर कै प्रतिमानिर्माण रौर भरिष्ठश्िषान दोनों कार्यो मे वथा सष सत्वा सादिक में 
छ्चीसर हार रषये व्पय हुये थे । वहां से एनिसुनरतखामी की यात्रा फै लिये भगुरच्छ (द्रोच) 
शपे | वहां पर रात में रानदी के द्विनारे फिमी योगिनी के दार म्पि ह्ये षो केजद्मसे 
व्याह सव कतौ चिन्ाफो यापने यने इष्टे का ध्यान ऊण दूर फी। पहा से राजनेगर, भायनगर 
श्नादि स्थानों में वहार करके घोषापद्र मँ नरपणड प्र्चनाय की यात्रा फफ पादलिप्नषुर 
{पालनपुर) गये । बहा से सं° १८३० माध वदिं पचमी फो प्रचहत्तर धनिया के माथ 
श्रीशतरञ्ञय यारा दी | फिर स० १८२० में युना यार काल्युन शुस्ता नवमी को १०५ 
छनियों फै साथ धीगिरिनौर मण्डन नेमि-जिन की यात्रा की । वद्नन्तर वेता पचन, नय- 
नमर आदि में परिचरण कके, कच्छं देश फे मँडवी तिंदर में श्रीपुरचरणफमलग्थापना फो प्रणम 
फफ, रम से उस देल में मण करके राउपुर नामफ़ नगर मे श्रचिन्तामणि प्रनाय फी दद्ना 
ष्टी यर स, १८३३ चव वदि द्वितीयासे शी गोदी पांनायकी यावा की। इस प्रकार परम 
सौजन्य, सौमाग्य शादि नेर सद्गुणो से सुोमिव तथा मदोपसररी ध्राचायं श्रीनिनलामघ्रि ने 
सं, १८३४ रिवन षदि दशमी को श्री गूढ़ा नगर में देवगति प्राप्त गी। 


< द्य 


[२०२] खरतरगच्छ का इतिहास 











आचार्यं जिनचन्द्रसूरि 


श्राचाय॑ श्रीजिनचन्द्रहरि बी काने र नितराद्ी वच्छा्रत मुंह रूपचन्द फे पुत्र थे} इन करी 
माता का नाम केशरदेवी था | इनका जन्म सं, १८०६ म॑ कल्याणसर नामक गाव में हुश्रा था। 
हुनका मक्त नाम अनृपचन्द्र थौ । सं, १८२२ मे मण्डो घर मेँ दत्ता हुई । उदयप्तार यह दीचा 
नामथा। सं, १८३४ के आरिविन घदि १३ सोमवारकोश्ुमलग्नमें गूढ़ा नगर मे श्रकडां 
चौपड़ा भोत्रीय दोषी लखा साह ऊत उच्छ मे पकर सरि पदाभिपेक्र हआ तदनन्तर 
आचाय महेवा आदि पुरं में चैत्यो की बन्दना करक, श्री गौडी व्वनाथ को प्रणाम करके, क्रम 
पे जेसखल्मेर, बीकानेर आदि न्ग मं चिन्तालछि पश्वनाधादि देध-यत्रा की । जेसल्लमेर 
मे अश्यक च्रादि छी योग क्रियायं कीं । तदनन्तर अपने अयोध्या, काशी, चन्द्राधतो, चम्पापुरी, 
मकसुदाराः, सम्मेतशिलर, पवापी, राजगृह, मिथिला) द्र तार पारवनाथ, कत्रियङएड भ्राम, 
कक्न्दी, हस्तिनायपुरं चादिं की यत्रा की। उस खमय पूर्वीय लखणडउ नमर म नाहटा मोत्रीय 
सुश्राव बच्छराज नाम रजा ने चातुरस घडे महोत्सव से कराये । बहां बहुत फला हुत्रा प्रतिमो- 
स्थाप (स्थानदयासी, निह्ठवमामं का आचार्यं ने वही युक्ति से निराकरण प्रिया | यनेक श्रद्रालु- 
जने फो पुनः सन्भागं मे लाये । आपक्री बहुत स्याति हई । उक्त नगर के समीपस्थ वगीचे मे 
रोजा ने श्री जिनडशलष्रिं का स्तूए-निर्मांण कराया । वहां से विहार कद्र अपने श्रौ गिरिनार, 
शव्रुजय आदि तीर्था कौ यात्रा परौ | पदल्िप्तपुर मे विरोधि फे साथ वहा वाद ह्राः उस 
भं श्रीगुद्देव ी दृषा से यक्त िजय हुई ओर पिपी लोग परास्त होकर भाग निग । त तो 
पो के राजा एवं प्रजवं ने श्रापन्ञा बहुत अधिक सम्मोन किया । प्राचार्यतरी की महिमा चारों 
खोर खुर फल गृहं । एक वृषं बद मोर वाडा माव म एफ लक मनुष्यों से अधिक संख्या वाला 
धीसंषभी नवर श्री गोदी पाशवनाथ दी य्न करने अया उव वहां के मन्त्री आदि महपुर्पे के 
कदने पर संव स्थित आचाय ओरौ अपद परसपर मेल हो गया । 


हय प्रकार प्रम सोमाग्यशा्ती, सफ़लविश्च कै मनोहरता, सख सिद्धान्तं के पाटी, 
जगमयुगश्रष्ट, वर्णो से चरति फो जीतने वाले, टृदखरतरगच्छेश्वर श्रौजिनचन्दरघरि 


दकि में अन्तरि पा्थनाध फी यात्रा कफे श्री एरतपिदर मे सं. १८५६ ज्येष्ठ शुक्रला तृतीया 
फो देवलो हुये । 


(१) 


आवश्यकीय निवेदनः-- 


इस मन्य का लेखन, मशोन श्मौर सुद्रण एऱ मास के अत्यल्प कल मे हदा वायत सुद्रण 
दोप दौर कतिपय च्रशुद्िरयो तया च्वरा मे करई पक्षियों का चट जाना स्वामारिऱ था, जिसका परिमितेन 
शअुयोगाचायं श्री बुद्धिमुनि जी गणि ने फिया दै जिनके लिये सपादक गणिजी ख श्नाभारी है 1 सशोधन 


निम्न है- 
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[1 


फेमा निश्चय करे वाचनाचाथं वनाकर च्रीर 
श्चा ्मयदेव सूरि नयाय दृति सचना द्वारा भज्य जीरो पर महान्‌ उपकर 


करये सिद्धन्तोक्त पिथि-पूफ नशन स्वीकार चतु देवलोक मे गये 1 

इस पर महारात ने उस प्रन को फाड डाला योर एक श्ार्या द रच कर कदा 1 
नेमिनाथ स्वामी के मदिर ब मूं को ययाप्रियि प्रतिष्ठा की । 

जिनयल्लम गणि जी के पास नागोर पत्र भेजा । 

स० १९६५१९६७ 

दीक्ताप्रहण = चारित्रोपसम्पदा । 


११ ) 
सुनिचन्द्र को उपाध्याय पदवी दी = सुनिचन्दर जो उपाध्याय पटर धारके । 
व्रिुमनगिरि वै नरे कुमारपाल को न वेयल सदुषदेश दी दिया श्नपितु सदपदेश 
दे प्रतियोध दिया। 
मानचन्द्र = व्धैमानचन््र 
श्र० देननागं निर्मापित श्रजितनाय 
शछ्रजित श्री शीलसागर की वदिन थी 
जय मति, श्रासमति । 
दो मन्त्र, वडी दो जिनप्रतिमान्रो की प्रतिष्टा की। 
दशमी = सप्तमी । 
श्चतुपूर्गिक = प्रनावुरपूरफ। 
तिनपाल्ल गणि = यत्तियाल । 
प्रमयड दड = दंडनायङ्‌ 1 
धरशे्वर = धणेग्यर । 
घडी धूम धाम से मनाया = स्वार फी । 
मानचन्द्र = मानभट्र। 
प्रथ्वीरान = परथ्वीचन्द्र । 
जेठ सुरी नयमी = स १०८६ फाल्गुन यदि पचमी 1 
कन्यारकनश = शन्चनदर, कुरालचन्द्र, कल्याणक्लग । 
माह खुदी ६ को = माद खद ३ फो। 
पीतल फौ प्रतिमा = जितनाय स्यामी पी अरतिमा। 
जीमित = जीपिग। 
चिवसमावि = शाणिनिपि = चित्र्माधि, घान्वितनिधि । 
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तीन मंदिरे मंदिर के प्क मोखे में तीन प्रतिमां । 
पूणिमा के दिन = पृशिमा के दिन विक्रमपुर में 1 
निवदेव = नीवदेव सुत । 

विहार करिया = चे० कृ० १३ को विहार किया । 

पांच हजार = पन्द्रह सो ! 

नो रुपयों = न्वे रुपयों । 

एक सौ राट = एक सो साट। 


` सेठ देम = सेठ मोहन । 


फागुन सद्ीने = फागुन चोमासी के दिन। 

प० स्थिरकीर्तिं गणि सेठ मारपा के पुत्र धे । 

चाटदत्त मुनि = चारुदत्त मुनि । 

१३५६ = १३७३ | 

सं० मृघराज = मं० कमरा एवं मृघरान । 

हज यो = जेथल सिक्के ३० हजार 1 

पत्रिकाये भेजकर = पत्रिकाये भेजी, प्राप्न कर समस्त स्थानों का श्रीसंघ । 
विधि = शिविका] 


सो = शैकड़ । 
स्का = काका) 


हेमव्याकरण ब्रहद्वरृत्ति १८००० शरक प्रमाण तथा न्यायमदातकं २६००० शोक प्रमाण 
[* अ ०१ ०.१ १०१ 
इसी दिन = देवगुरु की आज्ञा का पालक सेठ नरसिंह के पुत्र सेठ खविड्‌ के प्रयत्न 
से सेठ तेजपाल । 
अदि नाना = आदि रारुत्मों की तथा नाना । 
[क € ५ ् [> १ 
तीथकर देव तीथे ( संघ ) को प्रणम करके एक योजन प्रमाण भूमि में स्पएतया 
सुनाई दे सके एवं सभी प्राणिमात्र अपनी अपनी भापा मे सम सके, वेते 
साधारण श्ट मे धमेदेशलना देते है| 
अरिहंत उसी तीथे स्वरूप संघ मेँ से होते ह । अतः संघ को नमस्कार करना, पूजित 
ज्ञा यानि इन््रादिकों से पूजित तीथकर दें यारा संघ का पूजा एं बिनय कमं है | 
यदि ेसान दो तो वे तीथकर देव कृतदरत्य दोकर भी धर्मोपदेश क्यों देते ह ओर 
तीथं को नमस्कार क्यों करते हं । 
इस श्रवसर पर = श्राचायें श्री के निजभंडार मे रखने योग्य समवसरण 
( सूरिमन्त्र पदर ) एवं आ्राचाये श्री 
मंगलपुर = मंगलपुर ( सांगरोल ) 
मोखा = मोखदेव । 
निर्धन, च्रसहाय, दीन-दीन गरीवा को = समग्र जनता पर अंखड श्म्तैष्वयै के 
धनप्रा्ि का उपाय वतनि से श्मारोपण से 
साघु राजर्स = साधुराज धमेसिह 
एवं भरतिष्ठा = एवं पंचमी को प्रतिष्टा 
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हसी प्रकार लूएणा = इमी भरसार शत्रु लय पर सेठ तेजपालादि पत्तनीय ^ ^ 
निर्मापित चैत्य मे सा० लणा 

ईंसी नगर मे = शरीर शम्यानयन मे श्रपने दीक्ता शुरु युगभवरागमाचा्य “^ 

चन्द्रसूरि जी म० का जन्म महोत्सय एय स्य आ० श्रीजिनछुशलसुरि जी 

जन्म तया दीक्ता महोत्सव ह्या था । 

ममल = समण 

गृहड = गुदा 


वैभवगिरी = यैमारणिरि 


स° १३८६ = स° शरन् 

बाचनाचायं पद निया तयां नवदीचित जलुन्लक व ललल्लिका्ों की उपस्थापन की 1 
वदिरामयुरीय श्रव समुद्राय ने क्म चैत्य या प्रतिमा चदि की श्रतिषटंपृज्य 
के क्रक्मला से करवाई । 

श्राये ये यात्‌ कमलागच्छ फे श्रावक भी सम्मिलित थे । 

श्री ल्ारवाहण = श्रीमिलारयादण 

महाराज के स्वागत केलिये सेठ चाचिग च्रादि कमलागन्छ के श्रावफ़ एय न्य <९१।५ 
देवराजपुर मे = देवयानपुर वै चातुमसि मे 

धनदेय के पोत्ते = धनदेव के पुत्ररलन 

श्रीमाल = श्रीमालयुरे 

स० १४०४ = स० १४०० 

स १४३३ = स० १४३२ 

( पालनपुर ) = ( पालीताना ) 


्रस्तुव इतिद्धासर ने गच्यनायक आचये श्री के किये श्याचार्यं केनाम कै साथ विरोपण फे 
तीर पर प्रत्येरः स्थल पर भरीपूज्य शब्द 


का प्रयोग शा है । यह श्रीपृज्य प्रयोग उपाध्याय निनपाल गणि 


श्रादि समर्थं विद्वानों नै क्रिया है वस्तुत गच्छनायक कै लिये शरीपूल्यः मिगेपण युक्त टी है श्चौर माय 
ह्री परपरा न्य मी ह । श्चन वत्तमानमे इसरा भिस रूपमे प्रयोग होता दहै उस पर ध्यान न देकर 
भूत्कालीन श््ीपृज्य' शन का गौरव मम करः श्राटत करन। चाहिये 1 


९०५ 


